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ब्‌ x a 
सदा बढ़ते चलो 
ओश्म्‌ उप apa! दिवे दिवे, दोषावस्तर्थिया बयम्‌ | 


नमो भरन्त एमसि ॥ ` 
` ऋक १, १, ७, (साम पूर्बाचिक १, १.४. ॥ 


‘a (amd ) हे अग्रणी नेता | ( वयं ) हम ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( दोपावस्त; ) रात और दिनके 
| समय साँझ-सवेरे ( थिया) बुद्धि व कर्ते ( नमा भरन्त ) नमस्कार को में raid हुए ( त्वा उप एमसि ) 
| तरी मोपला रहे र 
आज ही से अग्रणी हे अश्नि gated करूँगा , 
रात दिनकी इन अपरिमित सीढ़ियों पर में चढे गा, 
पैर दायाँ में दिवस पर रात पर बायाँ धरू गा, 
इर कदम पर मैं सजग रह करं सदा आगे बढुँ गा-- 
ल पक जानता हूँ - हैं छटेरे।. छ 
किन्तु यह होते हुए भी “मैं सदा बढ़ता रहूँगा?, 5 
क्या हुआ इससेकि में इस wed ,गिरता रहूंगा, 
क्या. हुआ इससे “कभी जीता कभी मरता रहुँगा, 
नित्य गिर गिर कर उठूंगा, मैं सदा चढता रहूँगा-- FT 
प्रति भहो-निशि के सवेरे । Bs 
आ. रहा हूँ पास तेरे ॥ ; 
भरी जगन्नाथ प्रसाद. 


,आश्विन २००६ बि० प्रधान सम्यादक--श्री ब्र्दचः जिज्ञासु ( अवैतनिक) वार्षिक मूल्य | 

सितम्बर १९४९ ई०-  सम्पादक-प्रो० महेश प्रसाद „ भारतसें ४३० आठ भाना 

रे, दयानन्दाब्द १२५ स०सम्यादक--श्री क० च० ae? जी ,, विदेश में १० शिलिंग ६) छु 

वेद व सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४९०५० ब्यूवस्थापक--आननद TET बी० ए० एक प्रति ६ भाने & 
वेदवाणी कार्यालय भादश साहित्य मण्डछ, जंगसबाड़ी, बनारस | | 
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` २ स्वतत्नंता दिवस पर संदेश 


विषय | 

ब मेरे देव ( कविता ) [ श्री महावीर प्रसाद मिश्र “निरीह” ] १ 
zi ॥. [श्री चौधरी गिरधारी लाळ जी, श्री चन्द्रमानु गुप्तजी 

श्रीकेशवदेवमाल्वीय जी मन्त्रीगण युक्तप्रांतीय सरकार ] २ 


3 ३ हमारी स्वतन्त्रता [ पं० श्री Ho च० “राकेश” स० सम्पादक ] 3 
` 0 पितरों का श्राद्ध और तर्पण [ to श्री वीरेन्द्र जी शास्त्री एम०ए.०- | ५ 
१ ५ ` आत्म-तत् (कविता) , [ श्रीभागवत मिश्र ] ९ 
। 8 ्वेदोगें कवित ऐतिहासिक नामों का रहस्य. [ ` श्र शिवपूजन सिंह साहित्यालंकार } १० 
6 सरस्वती की उपासना [ श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक ] १४ 
pez 3 हत्रन-यज्ञ और राजजक्ष्मा [ श्री डाक्टर Gea लाल जी | १५ 
९ यज्ञ महिमा (कविता ) ; १९ 
१०, वेदमन्त्री का ३ प्रकार का अथ [do श्री महामहोपाध्याय अ० चिन्नस्वामी जी शास्त्री] २० 

११, ( अ) वेद ओर इउवर का सम्बन्ध [ पं? श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | र्र 

(इ ) संस्कार विधिपर कियेगये आक्षेपोंके सम्बन्ध म॑ मेरा वक्तव्य is & 7828 २३५" 


व वेदवाणी के. नियम 


-पत्र प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करता दै। 
२-वार्षिक मूल्य vil) हैं जो मनी आर्डर द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये । 

_लेख सम्पादक) वेदवाणी के नामसे आने चाहिए |, लेख सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित तथा मौलिक हों | 
उनको प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधित करना सम्पादक के अधीन है। अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर 
ळोटाये जा सकते हैं । लेखोंमें प्रदर्शित विचारोंके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं | 

४ वार्षिक मूल्य, विज्ञापन-सम्बन्धी धन तथा पत्र व्यवस्थापक वेदवाणी, आदश-साहित्य-मण्डछ, १२ जंग 
Fast, बनारस के नाम भेजना चाहिए | 


विज्ञापन छपाइका मूल्य क्रम (दर) 


Seq’ में विज्ञापन देकर अपने व्यापार को चमकाइये | 
साधारण आकस्मिक द्र एकबार का--प्रात कालम एक इञ्च ४ २० 


© mo कट रेट एकतारी प्रति कालम प्रति इन्च २ र० | आकषक स्थान ( आवरण ३३ ) पर २५ प्रतिशत अघिक | 


विज्ञापन छपाई का धन नियमानुसार पेशगी आना चाहिए । 
व्यवस्थापक विदनाणी? ३५।१२ जज्भमबाड़ी, बनारस | 


साहित्य मण्डल बनारस के सदस्य बनिए 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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४ वेदवाणी ¦ 
| ष्ट y ग 
| i 
| ५५५ । 
| cl 
| ES शि 
१ १ सं श्रतेन गमेमहि, मा श्र न विराधिषि । i 
i) ~ “3 NONE ~ ee ~ Sd 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहेँ , उससे कभी विमुख न हों | 
॥ ४५ डे 


| वर्ष २] काशी--आइ्विन do २००६ वि०, सितम्बर १९४९० [| अंक १ 
q Wise? a AN 

हट” s हें aq ane द्‌ 

दरि :--एकयूर्नौधसः । देवता-इन्द्रः । छन्द निचुद्‌ गायत्री । स्वरः -षदज्ञः । 

| . AI इन्तो नु किमाससे प्रथमं नो र्थं कृधि । 


उपम वाजयुः श्व; | ; 
ऋग--८ ८०, ५ 


5 तो फिर हे इन्द्र | तुम अत्र क्यों बैठे हो ? हमारे रथ को सत्र से आगे, प्रथम स्थान पर कर दो । बा | 
| ( बल, ज्ञान) चाहता हुआ ऐश्‍वये तो.तुम्हारे पास विद्यमान ही दै ॥ ~ | 
१ कब से मैं तुम को रहा टेर; डुक सोचो कितनी हुई देर । >! | 
हः अब तो न रहो यों उदासीन, अब तो देखो इस ओर हेर ॥ हे देव, मेरे देव | | 
कितने मुझ से पहुँचे आगे, कितने जाते आगे मागे | | 
शि पर अब भी तुम होते न सजग, जागो, सोई किस्मत जागे ॥ हे देव, मेरे देव । | 


अब उठो, न जिससे और यहां में रद्र, मुझे ले चलो वहां | Si 
सब से पहले निज रथ पाऊ सब से आगे मैं शीघ्र जहां ॥ हे देव, मेरे देव 
तुम शक्तिमान, तुम ज्ञानवान, तुम ऐड्वर्यो की सकल खान । | 
भरदो धरदो मुझमें अपनी, सब्रकीसब जो निधियाँ महान 
मैं जिससे मानव-धर्म पाल, सब तोड़ विश्व 


१५ अगस्तकी पुण्यस्मृति हिन्दुस्तानके प्रत्येक नाग- 
ह ‘fia स्मृतिपटछ पर सदैव अंकित रहेगी | आधी शताब्दी 
| के अनवरत परिश्रम, आन्दोलन एवं संघर्ष के, परिणाम 
स्वरूप ही हम अपने को विदेशी सत्ता के पाश से मुक्त कर 
। सके । इस दिन हमें अपने सिद्धान्तों तथा अपने सम्पादित 
' कार्यकी विवेचना करना है और भविष्यके लिए कार्यक्रम 
की रूपरेखाका निर्माण करना है । 


विदेशी सत्ताकी गुलामी से छुटकारा - मिले दो वर्ष 
हुये | राजनैतिक स्वतंत्रता तो. हमने प्राप्त axel, लेकिन 
| जब तक हम आर्थिक और सामाजिक गुलामी को 
' नहीं मिटा देते, हमारा काम अधूरा ही रहेगा । आज 
हमें संकल्प करना चाहिये कि हम अपने देशसे असमानता 
भूख, नभता ओर वेकारीको हूर करेंगे ओर राष्ट्र पिता 
महात्मा गॉधीके बताये si रास्ते पर चलकर देदामें 


a 


पत्त पैदा हो गई है जिस# अन्त करनेकी 
कता हे | 


WS DY कि 


येत्व एवं BAA का भार भी डाल रखा है | दुर्भाग्य 
गज हममें अधिक आराम तलबी ओर कम काम 


को न भूळेंगे | अच्छा हो यदि इम स्वतंत्रतकी आगामी. 
यहः देखना वना है कि दम वर्षगाँठ तक ऐसा कर सकें। 


0४ ५229 ००0५८८ Ss Lx ss 


स्वाधीनता-दिविसि : 


माननीय चोधरी ग्रिधारीलाल जी नशा-निवारण-मंत्री, युकतपान्त 


हमारे देशके समक्ष इस समय अनेकानेक समस्‍यायें 
हें जिनमें से अधिक अन्न उपजाना तथा अन्य दिशाओं 
मं उत्पादन बढ़ाने की योजनाको गति देना aaa 
अधिक महत्वपूर्ण काम है । हमारे सामने यह भी प्रश्न 
है कि हम अपने चरित्र बलको ऊ'चा करके सारे देशका 
नेतिक स्तर ऊ चा करें । मुझे पूरी आशा हे कि हमारे 
हृदर्थोमे हमारी स्त्रतंत्रताकी इय जन्म तिथि नये जीवनका 
संचार करके जन समुदाय में सच्ची नागरिकता लावेगी | 


माननीय चन्द्रभान गुप्त, स्वास्थ्य व नागरिक-पूति मन्त्री युक्तपान्त 


समता तथा सुख, समृद्धि की बृद्धि करेंगे | 


सहयोग, सद्भाव ओर निःस्वार्थ सेवासे ही हम अपने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि 
स्वतंत्र देशका प्रत्येक गागरिक अपने कतंव्यका पालन 
करेगा ओर देशो उसके अन्तिम ध्येय, तक पहुँचानेमें 
सहायक बनेगा । 


माननीय कंशवदेव मालवीय, विकास-मन्त्री युक्तपान्त 


2 स्वतंत्रता की द्वितीय वर्षगांठ हम सबके लिए हर्षो- 
` ` सलासएवं आत्मनिरी- ण का दिन है। आज जवर कि 

हम वर्षगाँठ की खुशी मना रहे हैं और इस बात पर खुश 
' हैं कि ह्र सव स्वत त्र हैं और सदैव रहेंगे. तो हमें यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि स्वतंत्रता ने हमपर बहुत से उत्तर- 


अपनी शक्तियोंका प्रयोन कैसे कर रहे हैं। हमारे नव- 
युवकोंको जो शिक्षा प्राप्त हो रही हे क्या उससे हमारे 
उद्देश्यकी प्राप्ति हो रही है? यदि नहीं ता क्या हम 
लकीर के फकीर नहीं बने हुए हे ? यदि न्याय, शासन, 
शिक्षा ओर सरकार संचाळनंमं आमूल परिवतनकी आव- 
इयकता हे तो उसे बदल देनेमें हमें झिझक से काम न 
लेनाचाहिये | हभ नए नए प्रयोगोंको प्रारम्भ करनेमें जितने 
अधिक खतरे उठानेको उद्यत रहँगे हमं उतनी ही अधिक 
सफलता मिलनेकी सम्भावना हो सकती है | 


हमें आशा रखनी चाहिए ओर प्रार्थना करनी 


चाहिये कि हमारे नेता अवसरानुकूळ कार्य करेंगे और 


हमारे नवयुवक एक क्षणके लिए भी अपने उत्तरदायित्व 


एक सती दुष्टोंके हाथोंसे, एक ऋषि राक्षसोंके 
उपद्रवोसे और एक गुलाम जालिम मालिकके अत्या- 


चारोंसे मुक्त होकर जितना आनन्द अनुभव करता है 
उससे कहीं अधिक आनन्द, हमने हजारों वर्षोकी 


बराधीनतासे मुक्त होकर अपनी स्वतन्त्रताकी तीसरी 
जन्म तिथिके, जो १५ अगस्तको आई थी, झुम 
अवसरपर अनुभव किया और हपपूर्वक वर्षगांठ ही 
मनाया । देशका कोना कोना राष्ट्रीय गानसे गू'ज 
` उठा | अपना तिरगा झंडा सर्वत्र छहराते हुये देखकर 
मन हर्षित होता, रोंगटे खडे होते और हृदयमें एक 
दिछोर सी उठती थी । धन्य था वह दिन |! 


आधी झताब्दीके सघर्षके परिणाममें हमें आजादी 
मिली | बिना संघरपंके जीवन नहीं, aa जीवन रूप 
में मृत्यु ही रहती है | यह संघर्ष ओर राजनीति; 
“हुळचळ?? यथार्थ थे | जीवित wah लिए हलचल 
पैदाकी । हमने विदेशियोंको सन्‌, १८५७ के विद्रोह 
द्वारा दिखलाया था कि उनका शासन हमें नहीं चाहिये 
परन्तु जब उसमें असफल हुये तो कुछ निराशासी 
छाने लगी | लोग धीरे धीरे अंग्रेजोंके चंगुलमें फंसने 
लगे, ama था कि हमारा सदाकेः लिए पतन हो 
जाता, उस समय सत्रसे पहले महापुरुष - जिन्होंने भारत 
` की पराधीनता को बुरा बतलाया वे महर्षि दयानन्द ही 
थे | उन्होंने वेदोंकी शरण ली ओर उसासे . देशकी रक्षा 
का उपाय हू ढ़ निकाला | वेदका एक मन्त्र हैः-- 
यदजः थमं सम्बभूव स ह तत्‌ स्वराञ्यमिथाय। 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतभ्‌ ॥ 
( अथ० १०। wl ३१ ) 
(अज; ) हलचल करने वाला ( प्रथमं ) पहले 
(aq) जब ( संबभूव ) मिल जुलकर प्रकट होता है 
प त्‌ ) उस समय (ae) वही ( स्वराज्यं ) स्वराज्य 
` (इयाय) प्राप्त होता है ( यस्मात्‌ 


हमारी स्वतन्त्रता 


० लेखक--श्री “राकेश? स० सस्पादक 


१ (मित्र ) मित्र दृष्टियाले लोग 


` जिससे 


इसी वेद मन्त्र 
अथात्‌ जिस (स्वराज्य ) से दूसरा कोई मी 
(राज्य ) नहीं है, के आधारपर महर्षिने यह पंक्तियां 
लिखीं--/कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी | 
राज्य होता हे .वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा | 


आर दयाके साथ विदेशियोंका राज्य भी पूर्ण सुखदायक | 
नहीं हे । ? हमने “स्वदेशी, सर्वोपरि उत्तम राज्य” 
के लिए. अपने संघर्ष द्वारा हलचल? पेदाकी और. 
स्वराज्य को प्राप्त किया | ५ 
हमने अपनी स्वतन्त्रता के साथ ही अपने उत्तर- | 
दायित्वको भी बढ़ा लिया | अब हम अपने हर कान 
के लिए स्वयं जिम्मेंदार हैं | स्वाधीनता दिवसपर प्र घान 
मन्त्रीका यह संदेश महत्त्वपूर्ण हे, “प्रत्येक व्यक्तिको यहदभी | 
अनुभव करना चाहिये कि स्वाधान-भारतका एक स्वतन्त्र 
नागरिक हानेके नाते 3से आंशिक खूपसे कार्यका भ 
ओर उत्तरदायित्व अपने उपर लेना है।» हमें | 
कठिन परिस्थितियों में डालकर .आज्ञादी दी र 
इस समय देश के समक्ष तरह तरहकी 


आ यदू वामीयचच्षसा मित्र बयं च सूरयः | 


व्याचष्ट वहुपास्य यत साह स्वराज्य ॥ 
७ त्रश्ग्वर ५।६६। 
वतला रहां है क्रि स्वराज्य के च 
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कारण रास्ता नहीं मिल पता | या हमें अपनी कमजोरियों 
को दूर करना होगा और अपनी तुटियो को ठीक करना 
* होगा । स्वदेराके नाशके कारणां को स्वामीजी महाराज 
नेमी विचारपूर्वक सोचकर जहां तहां उल्लेख किया 
है, जिनको संग्रह कर, पुनः विचार कर और उनपर 
चलकर हम लाभ उठा सकते हैं। 
ss “faerie आर्यावर्चमँ राज्य होनेके कारण 
- आपसकी फूट, मतभेद, व्रह्मचयका सेवन न करना, 
विद्या न पढ़ना पढ़ना, बाल्यावस्थामें अस्वयंवर विवाह 
बिषयासक्ति, मिथ्यामाषण, वेद विद्याका अप्रचार 
आदि कुकम हें | /--इन राब्दोंके द्वारा मद्दर्षिकी तीव्र 
` सुधारकी इच्छाको हम भले प्रकार समझ सकते हैं। 
किर आपने लिखा, 
शिक्षा और अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना 
अति दुष्कर है |बिना इसके छूटे TERA पूरा 
उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है ।? पुनः 
यद्द भी लिखा, “देखो, जत्र आर्या का राज्य था तत्र ये 
 अहापकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे” गो 
 रक्षाके लिए महर्षिने “गो करुणानिधि? नामकी पुस्तक 
` लिखकर उपयोगिताके आधारपर गाय की रक्षा tak 
। लिए हितकर बंतल,ते हुये एक आन्दोलन क्रिया था | 
है ईश्वरके शुद्ध स्वरूपकी उपासनाका हास देख कर )ऋपिने 
दुःखित हृदयसे कहा--''हाय | क्यों पत्थर की पूजा कर 
सत्या नाशका प्राप्त हुए” हमारे पतनका कारण “TATA? 
_ भी है। हम भौतिक वस्तुओंके उपासक हुये जा रहे 
हैं | इमें इससेमी बचना है । हम पाश्चात्य सभ्यताकी 
कल _छापसे रंग न जाँय इसका भय है | हमें कम्युनिष्ट विचार 
a | [ससे देशको बचाना है । 
र | इस प्रकार यदि स्वतन्त्रताका प्रथम सिंह गर्जन 
ु । वाले मह्दर्घिके शब्दोंको इकट्ठा कर उद्धके आधार 
अपने कल्याणका उचित रास्ता ग्रहण करें तो 
पुनः पुनीत गौरवका प्राप्त कर सकते हैं। 
र्‌ स्वाधीनताका परस्पर प्रगाढ सम्त्रन्ध दै । 
स्वाधीनतामै आर्यसमाज सुधारके प्रचार द्वारा 
कर रहा है । कांग्रेसको आर्यसमाजियोंके 
में सहयोग प्रदान करना चाहिये | 
[भोको आयंसमाजका एक सुधार 


` देश में नाना, प्रकार के उपद्रव, fa और स्वार्थके 


“भिन्न, भिन्न भाषा, पथक पृथक्‌ 


जाते हैं । 'शुद्धि? है क्या? किसी वस्तुका ठीक हालतमें 
लाना | तो क्‍या कोई न्ता ऐसा है जो मुसल्मानोंके 
वर्तमान विदेशी दृष्टिकोण तथा जिन्हाई दृष्टिकोणको 
बदलना न चाहता हो । बस | आयंसमाज भी 
ही चाहता है | वह चाहता है कि वे भारत में सब 
से भारतीय होकर रहें | उनके तनके साथ उनके 
भी शुद्धि होजाव । 

यदि हम आज आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि 
दवानन्द जी द्वारा निर्मित दस नियमोंमें से केवल दो 
के ही अनुसार चलसके तो हमारे देश तथा विदेठामें 
aaa कल्याण हो जाय । नियम ९- “प्रत्येक को अपनी 


ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी 
उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना चाहिय” कितना 


उत्तम. विचार है । क्या इसी एक मन्त्रसे हम स्वार्थ 
को छाड कर देशका सपूर्ण कल्याण न कर VT? 
go नेहरूजीने स्वाधीनतादिवस पर निम्न सदेश भेजा है-- 
“हमें दळ, सम्प्रदाय या प्रान्तका नहीं अपितु समस्त 
मारतके द्वितको ध्यानम रखकर सावडनिक भलाईके 
कायमै लग जाना हें” वास्तत्रमें इसके द्वारा ही कल्याण 
होसकता है | 

फेर नियम ६ में मह्दर्पिने ठिंखा--''संसारका उपकार 
करना इस समाजका मुख्य उद्देश्य है । वे भारतसे भी 
आगे वढ्गय | UAH HAMA बाद सारक कल्याण 
करना होगा | भोतिकब्रादके अधकारयुक्त चक्करमें 
फसकर बिश्व आज कराह र्दा है । उसे अपने “जगद्गुरू 
दानेके उत्तरदायित्वको समझते हुये हमें ऐसी आध्यात्मिक 
शिक्षा प्रदान करना है | जिसके द्वारा पुनः मानव अपने 
को मानव कहनेके याग्य बन जाय। और साथही 
आय सार्वभौम राज्य स्थापित हो जाय क्योंकि, “जब्र तक 
समस्त संसारके मनुष्य एकही राति नीतिके न हो जॉय 
और जत्र तक सब मनुष्य एक Fath लिए त्याग भाव 
से वर्तव न करें, तव तक किसी को भी सुख शान्ति 
नहीं मिल सकती और न आर्योक्री आदश नीति रीति 
ही जगद्‌व्यापी हो सकती है | यह जगद्व्यापी एकता 


सावभौम चक्रवर्ती asad ही स्थापित हो सकती 2 | 
इस प्रकार आर्य सावभौम राज्य स्थापित कर KA 


Aah मन्त्र, “सं वः पच्यन्तां तत्व; सं मनांसि समुत्रता 


के आधार पर सबका (तन्व; मनांसि व्रता) अर्थात्‌ 


तन, मन, कम, एक बताकर समाजके अन्दर एकता भीर 
agy सेता बनाये रखकर सुख शान्ति का जीवन व्यतीत करें | | 
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पितरों का श्राद्ध आर तर्पण 


: [ लेलक-सादित्याचार्य श्री वीरेन्द्र शास्त्री, एम० ए० ] 


आश्विन ( क्वांर ) के महीने का पहला (कृष्ण) 
पक्ष “पितृपक्ष? कहाता हे । इस पक्ष में पितरों के उद्देश्य 
से श्राद्ध और तर्षण धूमधाम से करने की परम्परा चली 


आ रही हे। पक्ष के अन्त में “पितूविसजनी? अमावस्या 
आती हे जिस दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है । 


इससे स्यष्ट हे कि ये विसर्जित किय जानेवाले पितर इस 
तिथि से कुछ महीने पहले से ( सम्भत्रतः बर्षा ऋतु के 
आरम्भ से ) ही निमन्त्रित क्रिये जाकर अपना भ्रमण 
कार्य छोड़कर जनों तथा नगर के प्रान्त भागों ( उपवनों ) 
में स्थित लाश्रमों से नगर ओर ग्रामों में आकर निवास 
कर WA) इस पक्ष में तपा-#तु के समास होने के 
अवसर पर वे पितर फिर अपने अपने काम के लिये भ्रमण 
करने को प्रस्तुत हाते हैं अतः उनका श्राद्ध और तपण 
करके उनको आदर सहित विसर्जित किया जाता हे। 
इसी लिये इस पक्ष का नाम 'पितृथक्ष! पड़ गया | 


इस प्रकार जो निमन्त्रण ओर विसर्जन तथा श्राद्ध 
और तपेण जीवित पितरों का ही हो सकता है वह पौरा- 
णिक काल में, वास्तव में जीवितों का किये जाने पर भी, 
मृतकों के उद्देश्य से किया जाने लगा। एक असत्य 
भावना से जनता ग्रस्त होने लगी और पौराणिक पण्डितों 
ने भी इसी भावना को प्रचारित किया कि इस प्रकार किया 
गया श्राद्ध और तर्पण करनेवाले के पिता, दादे, परदादे 
आदि को प्राप्त होगा | सम्भव है कि “यह अर्थवाद हो 
अर्थात्‌ पितृ यज्ञ ( जीवित पितरों की सेवा-सुश्रूषा ) के 
करने में उदासीन हो जानेवाले मनुष्यों को यह कह कर 


उसमें प्रेरित किया गया कि इससे उन्हीं के मृत पितर | 


ge होंगे और इस प्रकार विनष्ट होते हुए पितृयज्ञ की 
परम्परा को किसी प्रकार जीवित रखा गया | 


धमः के नाम पर अधम-मृतको के निमित्त श्राद्द- 


मृतक श्रादूध की भ | 
होते देखकर नास्तिक चार्वाको को यह कहने का ठीक ही माता-पिता आदि इः 


x 

अर्थात्‌ यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का ' 
कारण है तो यात्रा में गये हुए प्राणियों का साथ में भोजन 
आदि लेकर जाना व्यथं है | जत्र यहीं, इस प्रथ्वी पर ही, | 
विदेश गये व्यक्ति के नाम पर किसी व्यक्ति को श्राद्धपूवक | 
खिलाया हुआ भोजन उसके पास नहीं पहुँचता तो जिसके 
पुनर्जन्म के स्थान तथा योनि का किंचिन्मात्र पता नहीं | 
ऐसे मृत प्राणी के पास पहुँच जाना ता सर्वथा असम्भब | 


है। आज भी यह तर्क उतना ही प्रबल है और भविष्य | 


में भी रहेगा | फिर तो मृतकों के उद्द श्य से किया गया _ 
श्रादूध अन्ध-परम्परा दवी सिद्ध हुई । 4 

अब हमें 'श्रादूध? “पितर? इन a 
पर विचार करना हूं | १ 


तपंण? तथा 


क. 
के लिए बताये हैं-त्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतय 
( बलिविश्वदेव ) और अतिथियज्ञ, | इनमें से तीसरे पितः 
यज्ञ का अर्थ “माता-पिता आदि rea ज्ञानी | 


अथवा स्वरूप श्राद्ध ओर तपण नाम से कहे गाते 
श्रत्‌ का अथं हे सत्य । जिस काम में श्रत्‌ (सत्य) ` 
धारण किया जाय वह ( श्रवू+घा= ) “श्रद्धा 
और जो काम श्रद्धा से ( अर्थात्‌ सत्य को ! 
किया जावे उसे “श्राद्ध! कहते हैं । इस प्रका 
श्रदूधा से सेवा करना: at 'पित्रश्रादूध' अथवा “ 
जानना ates | यह FN सेवा प्रः 
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` इस श्राद्ध शब्द का शुद्ध अर्थे प्रचलित होकर मृतक 
नित्तमि श्राद्ध की. भावना देश से ,समूल नष्ट की जा 
सकती है | 
तर्पण 

‘ato भी पितृयज्ञ का ही रूप हे | इसका प्रयोग 
भी जीवितों के लिए ही किया जा सकता है । इस शब्द 
का व्यवहार भी जीवित जनों के लिये करके सच्चे वेदिक 
श्रादूध को भावना तथा परम्परा को पुनः उज्जीवित किया 
जा सकता है | 
“तपण? शब्द क! अथ है--जिस काम से माता पिता 

आदि पितर तृ्त=प्रसन्न हो, जिस काम से पितरों को 
तृप्तानप्रसन्‍न किया जाय ! जिन पूर्वजों का स्थान आदि 
पता नहीं उनको केसे तृप्त किया जा सकता दे ? इस प्रकार 
` यह तपण मी मरे हुओं के निमित्त तो किया ही नहीं जा 
सकता | क्योंकि इस तर्पण में तो “अत्यन्त श्रद्धा से 
उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर सवारियाँ आदि देकर अच्छे 
प्रकार से तृत्त करना है अर्थात्‌ जिस जिस काम से उनकी 
आत्मा तृत्त ओर शरीर स्वस्थ रहे उस-उस काम से प्रीति- 
पूवंक उनकी सेवा करना दै” | यह व्यवहार जीवितों के 
साथ ही किया जा सकता है | 
तर्पण ( तृप्त करने ) के साथ सत्कार देवों, ऋषियों 
` सोर पितरों का करना त्रताथा गया है । “विद्वांसा हि देवाः? 
यह शतपथ ब्राह्मण पुस्तक का बचन तो अनन सभी जान 
ओर मान गये हैं । चारों वेदों के पढ़ने से व्रह्मा? की 
उपाधि पाये देवता ( विद्वान्‌ ) तथा उनसे कम विद्वान: 
जनों की ओर उनके. परिवार--प्रत्नी, पुत्र, -शिष्य, सेवक 
. आदि की भी सेवा करना “देव तपण” दै । 
ब्रह्मा और उनके पुत्र, पौत्र ( मरीचि ) से लेकर 
जैमिनि ऋषि पर्यन्त मन्त्र paral के समान जो देश, धर्म 
जाति की उन्नति के fea अच्छी. मन्त्रणा ( ware ) देने- 
वाले तथा दूरदर्शी विद्वान्‌ ओर वेदव्याख्याता, विद्या 
पढ़ानेवाले अध्यापक जन हैं उनकी तथा उनकी पत्नी 
पुत्र, क आदि की तृप्ति के साथ सत्कार का नाम 'ऋषि- 
तर्पण है । 


` पितरों तथा उनसे सम्बन्धित जनों का da करना 
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अनेक प्रकार HSL , 
Cie पितृगण [ पितर ] 


(3 गे 


प्रण है । इसका बहुत अधिक विस्तार है, क्योंकि . 


`. निम्नलिखित प्रकार के पिदृगण [पितर] माने गये हे- | 
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१-सोमसद्‌= परमात्मा के भक्त तथा पदार्थ विद्या में निपुण | 
२-अम्िष्तरात्त= अग्नि ( विद्युत्‌ आदि ) का जाननेवाले 
१ विद्वान्‌ ( बैज्ञानिक ) 
३-बर्दिषद्‌ = उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार चलानेवाले | 
४-सोमपा > ऐश्वय के रक्षक, ओषधि द्वारा रागनाशक | 
५-हविभु कसेवन करने योग्य वस्तुओं के प्रचारक तथा 
मादक अभक्ष्य वस्तुओं के निपेधक | 
६-आज्यपा>जानने मोर प्राप्त करने योग्य--च्वृत दुग्ध 
आदि वस्तुओं के रक्षक तथा प्रचारक | 
जिनका समय अच्छे प्रकार धम-क्राय करने 
में व्यतीत होता हा | 
८-यम = FAT को दण्ड देनेवाले, श्रेष्ठी के पाळक-न्यायाधीदा | 
९-पिता, पितामह, प्रपित्तासह = बाप दादा, परदादा | 
माता, पितामही, प्रपितामही र माँ, दादी, परदादी । 
पत्नी, सम्बन्धी, सगोत्र अपनी स्त्री, बहिन आदि 
रिःतेदार तथा गोत्र के कुट॒म्बी । 
पितरो के विषय में कुछ वेद मन्त्र 
यजुर्वेद्‌ के दूसरे तथा १९ वे अध्याय में अनेक मन्त्र 
पितरों का वर्णन करनेवाले हैं। ये सत्र जीवित पितरो' के 
सम्त्रन्ध में ही हैं, फिर भो मृतक श्राद्ध के पक्षपाती इनसे 
अपना पक्ष सिद्ध करने की असफल चेष्टा किया करते हैं । 
पाठको की सेवा में कुछ मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
अत्र पितरो मादयध्वं यथाभाग सावूपायध्वम्‌ | 
अमीदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ 
यजु० '२।३ १ 
अर्थात्‌ दे पितरो, विद्रा द्वारा पालन करने वाले 
लोग, आप यहाँ (इस स्थानमें, इस सभामें, इस 
पाठशालामें ) हमें विद्या विज्ञान देकर आनन्दित कीजिये | 
अपने अपने भाग (विद्या अध्यापन संबन्धी कार्य, तथा 
भोजन वस्त्रादि धन ) को विद्वानके समान स्वीकार कर 
आनन्दित होइये | इस. सत्यके उपदेश, विद्यादान 
आदि काममें हरसे सदा उत्सादयुक्त होइये, तथा यथायोग्य 
सत्कारो प्राप्त कर श्रेष्ठ आचरणसे प्रसन्न होते हुए जीवन 
व्यतीत कीजिये । 
नमो. वः पिंतरो रसाय नमो वः पितर शोषाय, 
नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै | 
नमो वः पितरों घोराय नमो बः पितरो मन्यवे 
. नमो वः पितरः पितरो नमो वः | 
` गदान्‌ नः पितरो दत्त सतो व! पितरो देष्म 
` तद्वः पित्रा वास; ॥ 


७-सुका 
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यजुः २।३२ ` | 
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co 


हे पितर लोगो, हम लोग आपको ( रसाय ) 


विज्ञानरूपी आनन्द, रसादिक ओषधि और जलकी 
विद्याका तथा वसन्तकऋतुके व्यवहारका ज्ञान प्राप्त 


करनेके लिये नमस्क्रार करते हैं। हे पितरो, ( शोषाय ) 
ओषधि ओर जलको सुखाने वाली afa ओर वायुकी 
विद्या तथा ग्रीष्मऋतु का बोध होनेके लिये, ( जीवाय ) 
जीविका, जीवन और पूण आयु तथा वर्षाऋत॒का ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये; ( स्वधाये) अन्न, प्रथिवी, राज्य, 
न्यायका प्रकाश तथा मोक्ष विद्याकी प्राप्ति ओर शरदू 
ऋतुके ज्ञानके लिये, (घोराय) घोर विपत्तिमें निर्वाह 
की विद्या जानने और दुःख दूर करने तथा हेमन्त HT 
के ज्ञानके लिये; और ( मन्यवे ) gst तथा दुष्टकर्मो 
पर क्रोध करने तथा वैसा व्यवहार सीखनेके लिये और 
शिशिर ऋतुका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपको वारम्वार 
नमस्कार हो । हे पितरो ( गद्दान्‌ नः दत्त) आप हमारे 
घरोंमें नित्य आकर शहाश्रमकी उपयोगी विद्याओं 
(डोमेस्टिक साइन्स) को प्रदान कीजिये । हे पितरो ( सतो 
नः देम ) हम अपने अधिकारमें विद्यमान पदार्थाका 
आपके लिये देते हें तथा सदा देवें | डे पितरो, ( तदूव 
वासः) यह आपके लिये वस्त्र S| इनका स्वीकार कर 
-संसारमें विद्याका उपदेश कीजिये । 
आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्नजम्‌ | 
यथेह पुरुषो ऽसत्‌ ॥ 
यजुः २ । २२ 

हे विद्यादान करने वाले पितरो, आप गर्भके समान 
नुरक्षित,'( पुष्करखजं ) फूलमालाको धारण करने वालेके 
समान सुशोभित और विद्याग्रहणार्थ फूलमाल धारण किये 
हुए. इस कुमार ब्रह्मचारीको ( आधत्त) अच्छे प्रकार 
स्वीकार कीजिये, ( यथा इह ) जिससे यह इस ससार 
वे हमारे कुलमें ( पुरुष असत्‌ ) विद्वान्‌ और पुरुषार्थी 
होजावे । 

wa बेहन्तीरमृतं ad पयः कीळालं 

स्वघास्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ 

90) यजुः २ । ३४ 

इश्वरका आदेश है कि ग्रहस्थ मनुष्य पुत्रादिकों को 
भाज्ञा दे कि तुम सब्र, ( कर्जबहन्तीः अमृत ) बल्कारी 


ea तम्‌ | 


_ सुखदायक स्वादिष्ट पेय-जछ आदि और रोगनाशक | 


प्र | ad कील ला. 


स्था नमः) उनका देश और दर्शन हमें प्राप्त दो, हम 


( परिल्ल,तम्‌ ) रससे भरे, पके डालके फल और शहद 
आदि देकर ( मे पितुन्‌ तर्पयत ) मेरे पितरों sda 
करो, और (aan स्थ) अपने धन, विद्या, भक्ति 
आदिको धारण करने वाले बनो । 


७ अ bs ~ ~ ९ 
यजुवद अध्याय १९ मं पितरं को वण न 
ये समानाः समनसः पितरो ग्रमराज्यें 
तेषां लोकः स्त्रधाः नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जा हित करनेमें समान बुद्धि वाले, तुल्य विज्ञान वाले 
प्रजाके रक्षक न्यायाधीश लोग, यमङ=न्यायकारी 
परमेश्वरके अथवा राष्ट्रपतिके राज्यम हैं ( तेषां लोकः 


उनके लिये अन्न प्रदान तथा नमस्कार करते S| अथवा | 
उनगी न्याय दृष्टि अमृत रुप हे, उन्हे नमस्कार हो। | : 
( यज्ञ.देवेषु कल्पताम्‌ ) उनका प्रजापालनरूपी व्यवहार _ 
और न्याय, विद्वानोंमें प्रसिद्ध हों और प्रास हो । 


ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः | 
तेषां श्रीमयि कव्मतामस्मिल्ळाके ad समाः| ४६ ॥ 
जो सम.न गुणक्रमस्त्रभावरवाले, मनुष्योके fea रूरी | 
समानधर्म में मन लगाने वाळे, मेरे ( जीवाः) जीवित 
पिता, आचार्य आदि ( जीवेषु ) जीवित हम सबके बीच | 


दि 
वर्तमान हैं, उनकी भी शोभा और लक्ष्मी इस लोकमें 4 
सौ वर्षा तक मुझ में स्थिर रहे | हैः 


उदीरतामंवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। | 
असु' य ईयुर TH ऋतज्ञास्ते नो ऽवन्तु पितरो हवेघु vol | 

जो छोटी अवस्था के कनिष्ठ, बडे ओर मध्यम, _ 
सोम्य = चन्द्रमाके समान, शान्ति आदि गुण सम्पन्न पिता 
आदि हैं वे ( उदीरताम्‌ ) अच्छे कामों में प्रेरित करे । 
और जो ( अदकाः ) चोरी आदि दोषों और दान्रुओंसे | 


पिता आदि (असु इयुः ) उत्तम प्राणीको. 
जीवित हैं वे ( हवेषु a: अवन्तु ) युद्ध आदि में, 
होकर तथा युद्ध विद्याका उपदेश ब 
रक्षा करें! = Pag 
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- नवख नये २ ज्ञानके उपदेशक; अथर्वा= अहिंसक और 
अथव वेद तथा धनुर्वद जाननेवाले; भरु परिपक्व ज्ञानी 
और युद्ध; सोम्य शान्त और ऐश्वर्य पाने योग्य हैं उन 

` यज्ञादि कर्मामें कुशल, उत्तम व्यवहार करने वालोंकी सुमति 
=भअच्छी बुद्धि तथा भद्र सौमनस = कल्याणकारी और मन 
प्रसन्न करनेवाले ब्यवद्दारमें स्याम =प्रत्रृच्न होवें । 

ये नः पूर्व सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः | 
तेभियंमः संरराणो हृवींष्युशन्नुशदभिः प्रतिकाममत्त ॥५१।। 
जो हमसे पहले उत्पन्न शान्त और वसिष्ट = अव्यन्तधनी 
पिता आदि सोमपान तथा सुखों का. उपभोग करते और 
कराते हैं | उन उदादूभिः= ईश्वर और धर्म को चाहनेवाळे 


पितरों के साथ संरराणः=सत्यविद्या तथा सुखो को देने | 


वाला, हवींषि उशान्‌=विज्ञान आदि को देनेकी कामना 
करता हुआ यमः=न्यायकारी परमेश्वर प्रसिद्ध हे । अतः 
{मनुष्यप्रतिकामं अत्त ) सब इच्छाओं को भोगे। अथवा 
ऐसी ( यम ) न्याय और योगयुक्त सन्तान सब कांमनाओं 
वा भोग करे | 

बर्हिषदः पितरः ऊत्यव गिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ | 

त आगतावसा शान्तमेनाथा न; शंयाररपा दधात ॥ ५५ | 

[ बहिंषदः ] हे ब्रह्मज्ञ, विद्वान्‌, सभामें बैठने वाले 

पितरो, [Sear अर्वाक्‌ हव्या चक्रम] सुरक्षित रूपसे आपके 
पीछे इन ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को बनाया है, [ जुष- 
aq ] स्वीकार कीजिए | [ ते अवसा शंतमेन आगत J 
वे आप सत्र अत्यन्त HAMA साथ सुरक्षित होकर आवें । 
अथा नः Wa अरपः दधात्‌ ] पश्चात्‌ हमारे लिये 
विज्ञानरूप सुख, सत्य, आचरण तथा निष्पापता को धारण 
कराइये | 

आहं पितृन्सुविदत्रां अवित्सि नपातञ्च विंक्रमणञ्च विष्णोः। 
बहिंषदो ये स्त्रधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्टाः ५६ 


[ अहं सुविदत्रान पितृन्‌ ] में उत्तम सुखु आदि देने 


| वाले पितरों को और [ विष्णोः नपातं विक्रमणं च आ 
_ अवित्सि ] व्यापक परमेश्वर के नाशदवित खुष्टिक्रम तथा 
 मोक्षपद को अच्छी प्रकार जानता हू. । [ ये बर्हिषदः ] जो 
; उत्तम आसनपर स्थित होने वाले, [ स्रधया ] अन्नादिसे 
तृप्त, [ सुतस्य पित्व; आभजन्त ] अच्छी प्रकार बनाये हुये 


` सुगन्धित पेय का सेवन करते हैं [ ते इद आगमिष्टाः वे 
यहां हमारे पास ara | 

उपहूताः प्रितरः सोम्यासो बर्दिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

न आगमन्तु त इह श्रेवन्त्वधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ | ५७॥ 
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Se 


जो ऐश्वयंशाली पितर लोग अत्युत्तम, प्रिय निधिषु = 
tafe से भरे कोषों के निमित्त बुलाये हुए हे वे यह 
आवें , हमारे वचनों को सुनें और हमको उपदेश दें ] 
इस प्रकार वे हमारी रक्षा करें [ ; 
भायन्तु नः पितरः सोम्यासोऽद्निष्त्रात्ताः पथिभिर्देवयाभैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि aad तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
यजुः, १९ | ५८ 
जो चन्द्रमाके तुल्य शान्त, दामदमादि गुणयुक्त,अम्नि 
आदि के विज्ञानमें निपुण, अन्त और विद्या के दानसे 
हमारे रक्षक जनक अध्यापक और उपदेशक रूपी पिता हैं 
वे देवयानैः = विद्वान्‌ लोगोंके आने जाने योग्य धमयुक्त 
मार्गो से आवे, अथवा faarafe दिव्य सवारियों पर 
AGH आवें | ओर इसका पढ़ावे उपदेशक करने रूप 
व्यवहारमें वर्तमान होके अन्नादिसे आनन्दको प्राप्त 
हुए हमको उपदेश करे और वढ़ावें तथा हमारी 
सदा रक्षा करें । 
अग्निष्वात्तःः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रगीतय 
अचा हवींपि प्रयतानि बहिष्यथा रयिं सवंबीर दधातन ।; 
यंजुः, १९. । ५९ 
अग्निविद्याके जानने वाले हे पितर लोगा, जाय 
उपदेशक होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और 
निवास कीजिये । उत्तम २ गुण युक्त होकर सभा के 
वी चमेंये सत्य न्याय करने वाले हों । आप हृविः- अपनेही 
दान भोर sen के यम्य विद्या आदि goiter दान 
और ग्रद्दग करने वालो हों खानेके योग्य अन्न आदि को 
खावें | विद्यादि जो उत्तम धन है जिससे वीर पुरुष युक्त 
सेवाकी प्राप्ति होती 2 उसके उपदेश से हमको पुष्ट 
करे | ८ 
अग्रिष्वात्ता ये अनमिष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते, 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ 
जो fat अग्नि विद्या और सोम विद्या के जानने 
वाले तथा जो कि दिव अर्थात्‌ विज्ञान रूप. प्रकाशके 
वीच में सुख-भोगसे सुखी रहते हैं उनके हितके लिये 
स्वराट्‌ = जो स्त्र प्रकाशस्वरूप परमेश्वर है वह प्राण विद्या 
का प्रकाश कर देता दै। इस छिये हम प्रार्थना करते हैं 
कि हे परमेश्वर आप अपनी कृपासे उनके शरीर सदा 


सुखी, तेजस्वी और रोग रहित रखिये कि जिससे हमें 


उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता TE | 


"' सुमन संग्रह Bo पं० बिहारी लाल शास्त्री मूल्य दो रूपय! 


आत्मतत्त्व 


० [ श्री भागवत मिश्र रचित कठोपनिषद्‌ के हिन्दी पद्मानुवाद हु ] 


१ 
“कहा शिष्यने पथक धर्मसें, है जो एथक_अधर्मा से। 
जो है पथक अकृतसे सत्र विधि, पथक समी कृत कर्मासे | 
भूतकाल से पथक और जो है भी प्रथक्र भविष्यत से -। 
उसी तत्त्व को मुझे बता दो करो कृपा वैवस्वत दे | 
: २ 
कहा मृत्यु ने जिस पद का ये चारों वेद बखान करें | 
सारे तप को जिस पद के हित प्यारे शिष्य | बयान करें ॥ 
यतिगण जिस की इच्छा से ही ब्रह्मचय को ग्रहण करें । 
कहता हूँ संक्षेप रूप से, ‘ae? “४४? ही उसे कहें | 
रे 
यह अक्षर_ही Rad है अपर ब्रक्ष भी इसे कहें। 
जान इसी अक्षरको सत्र जन मनवांछित फल प्राप्तकरें ॥ 
'ॐ यही भालम्बन उत्तम इस को आश्रय श्रेष्ठ कहें || 
जान इसी आश्रय_को सब जन ब्रद्म-छोक पा बड़े बनें ॥ 
¥ 
आत्मतत्त्व उत्पन्न न होता मरता भी है कभी नद्दीं। 
यह न विपश्चित्‌ बना कहीं से है. न किसी से बना कहीं ॥ 
नित्य अनादि अजन्मा, इसका होता है क्या नाश कहीं ? 
इस शारीर के हृत होने पर होता इसका इनन नहीं ॥ 


जिसका ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन और मृत्यु उपसेचन दै । ee 
कहाँ aa ae जाने इस विधि कौन, नहीं जब साधन है ॥ “ 


—o— 


नवीन और मौलिक पुस्तकें पढ़िये 


वेदवाणी मूल्य सवा रूपया 
हिन्दुस्तान मे हिंसा और अहिंसा मूल्ये एक रुपया 

इस्लामी त्यौद्दार और उत्सव मूल्य डेढ़ रुपया 
स्त्रियों को वेदाधिकार मूल्य सवा “रुपया 
महर्षि जीवन दशक. मूल्य आठ आने 
आयं दयानन्द आवतं नकशा मूल्य छ आने 


भारत वर्षे का भूगोल संस्कृत भाषा में मूल्य एक रुपया 


व्यवस्थापक, पुस्तक विभाग, 
आद्शं-साह्कियमण्डल, जंगमबाडी, बनारस 


५ १ कि 
हन्ता यदि समझे में मारूं, ca समझे यदि मैं मरता | 
दोनों समझें नहीं इसे, वह मारे नहीं, न है मरता ॥ 
मदान्‌ से भी मद्दान्‌ यह और सूक्ष्म से सूक्ष्म कहां | 
Ret के उर के भीतर ag छिपा हुआ है तत्व सद्दी ॥ 


¢ 


आत्मा को, उसकी महिमा को देख बढी नर सृतं दै । | 


शोक रहित हो, ईश-कृपा से आातूमज्ञान जो रखता है ॥ 
बैठा हुआ दूर जाता दै सोये यढ सर्त भ्रमे । 


अमद, समद उस विभु को जाने क्षमता मेरे विना किसे ।। | 


है अशरीर ate में वह स्थिर अस्थिर सचां में । 


जान महत्तम विसु आत्मा को पड़े न बुध चिन्तां मॅ॥ 

बे (पाठ से आातूम-तत्त्व यह शिष्य कदापि न मिल सकता | 

अधिक श्रवणसे मिले नदीं यद नहीं बुद्धिसे भी मिलता ॥ 
< 


> ५ 
| 
3 


. 


जिसको ae अपनाये वह xt आतूम-तत्त को पाता दै । | ६+ 


4 


- उन 


आत्म तत्त्व ae निज स्वरूपको उसको ही दरसाता है ॥ | 


जो शान्त, स्थिर-बुद्धि नहीं जो दुराचार से इटा नहीं । 
बह अशान्त-मन बुद्धि-व(दसे विमुको क्या पा सके कहीं ॥ 


६४ नहीं होगे. दांत आसानी सेनिकल 

६५३४४ -- He शी०।9 दर्जन २! डा. 

खए्त सबजगहबिकसीदै नकली 
दागर नमुना म 


Ne पिन गला 


वेहांमं कथित एतिहासिक नासाका रहस्य 


[° खक--अनुसन्धान-कर्ता श्री झिवपूजनसिंह साहित्यालंकार , सिद्धान्तशास्त्री, पोस्टवाक्स ५५० , कानपुर | 


a 
क च्यवन 

HAL के १०३९४; १।१ 
३१॥११८॥६, ५७४५; ७।६८।६; ७।७१।५ में “ब्यवानं? 
(च्यवन +) शब्द आया हैं । 

च्यवन को ही वेद में “च्युबांन? कहते हैं । ये दोनों 
शब्द एंक ही अर्थ के वाचक है । च्यु धातु.से दोनों बनते 
हें | च्युत प्रच्युत अच्युत आदि दाब्द इसा धातुसे बने हुए 
प्रसिद्ध हें | अत; सिद्ध है क्रि पतित गिरे हुए पुरुष का 
नाम च्यवन है | यह जीवात्मा आदि सृष्टि से अब तक 
अनेक प्रकारसे गिरता ही चला आया है अतः 
वा अगसिद्ध वा वेइ-सिद्ध नाम च्यवान हे ओर लोक में 
इसी को च्युत बा “यवन कहेंगे। क 

सायणाचाय Fo १।११६।१० के भाष्य में लिखते हैं 
कि वली-पलित युक्त, जीर्णाङ्ग और पुत्रादिको से परित्यक्त 
च्यवनंऋषि अश्विद्यय की स्तुति करने लगा | अश्विद्यय ने 
` ऋषि की जरा को दूर कर पुनः यौवग दान क्रिया | यह 
आख्यान जैमिनीय तळवकार ब्राह्मणमें भी आया है । योरोय 
के विद्वान प्रो० व्हिटनी, वेवर, म्यूर, डेलब्रुक, मैक्समूलर 
भोर कुन्‌ Tafa ने अपने ग्रन्थी में इस आख्यायिका को 
|... लेकर अनेक वादानुवाद किये हे और अपने देशीय कथा 
| से तुलना की हे । 
| च्यवन की आख्यायिका शतपथ ब्रा० ४।१।५ में भी 


१।११७।१३; 


६॥१०; 
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१ है कि जिससे उक्त च्यवन की कथा भी कृत्रिम या कोई 
५ भौतिक पदार्थों का अलंकार प्रतीत होता है | वहाँ कथा के 
अन्त में यद लिखा दै कि उसे बूढ़े च्यवन को युवा बनाने 
tres. sit अश्विनी वैद्य हैं वे द्यावाएथिबी है | यथा-- 
अथ यदश्चिनाविती मे हृ द्यावाएथिवी. प्रत्यक्षमश्विना विभे 
, ददं स्वमश्नुवाताम? ( शतपथ Aro ४।१। ५।१६ ) 
दो; आर प्रथिवी में वैद्यमाव को, आरोपित करना 
उक्त च्यवन की सारी कथा की आरापमात्र सिद्ध करने 
का हेतु है 


र ot 
&ः क्षे वैदिक इतिददासार्थ निर्णय १म संस्करण पृष्ठ २५६ 


¥v 


इसका गुप्त _ 


|. दै; प्रुरन्तु कथा के अंत में एक और भी विचित्र बात कही. 


A पनन >...“ जक क EP a य a 


( गतांक से आगे ) 


श्री यास्ग्रचाय लिखते हैं-- च्यवन .ऋषिरभवति 
च्यावयिता स्तोमानाम्‌ | च्यवानमित्यप्यस्थ निगमा vata 
(निरुक्त ४। १९ ) 
इस पर पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार, wera लिखते 
हैं--च्यवन ८ मन्त्र द्रष्टा, यद वेदों का जनाने हारा या 
वेदों को प्राप्त कराने हारा होता है । णिजन्त ्युझ 
गता? धातु से “युच्‌? प्रत्यय ( उणा० २। ७४ ) | च्यवन! 
के “च्यवानम्‌? इत्यादि रूप में भी वेदमन्त्र हे अर्थात्‌ 
च्यवन और च्यवान दोनों समानार्थक हैँ। 
त्रित 
BIg म ३१ तथा अथव संहिता म 
“त्रित? शब्द आया है | 
श्री सायणाचार्य तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऋ० 
१ । (९२ | ५ प्रचा के भाष्य में “त्रित? के सम्ब्रन्व में इस 
प्रकार लिखते हे-- 'अग्निने जळ में एकत, द्वित और त्रित 
नामके पुरुष उत्पन्न किये । त्रित उदक-पानार्थ GIA होता 
हुआ किती कूप में गिर गया । असुरगणने उसको प्रतिरोध 
करने के निमित्त उस कूप को किसी प्रस्तर आदि. .वस्वुओं 
से आच्छादित कर दिया । अन्त में त्रित परिधियों_( कूपकी 
याच्छादिका ) को हटा उससे^निकल आया | 
यहां सायण की दृष्टि में ‘faa’ ऋषि का इतिहास 2 । 
किन्तु यहां “त्रित? किसी व्यक्तिविशोषका नाम नहीं है अपितु 
“जितस्त्रिस्थांन इन्द्रः? ( निरुक्त ९१२४ ) | समष्रि में इन्द्र 
अर्थात्‌ परमेश्वववान्‌ आग्नेय पदार्थ परथिवी, अन्तरिक्ष और 
युस्थान में रहने वाळा होने से ‘Aa है । 
व्यष्टि में जीवात्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में 
रहने वाला होने से 'त्रित? है । 
व्यष्टि में जीवात्मा पुनर्जन्मार्य कूप अर्थात्‌ संसार या 
शरीरःमें जब्र आया तब यह सूक्त प्रतिभासित हुआ | 
ससार भी एक कूप है--संसार एष कूपः सलिलानि 
विवत्तिदुःखञन्मानि ( बाग्नटाळंक्रार ) | महाभारत aT 
अ०-६।७ में “यस्तत्र कूपो दपते स तु देहः शरीरिणाम्‌” में 


४ स्थर्टो पर 


शरीर को कूप कहा है | Et 


+ वेदार्थं दीपक पूर्वार्ध प्रथमादृचि पृछ २७६ 
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a a खाक्या 
वर्ष २ अंक १ > द्वाणं १ क 0 
अथर्व० कांड ५, सूक्त १, मन्त्र १,२.मे जीवात्मा को बन सके ओर. तुम्हारे अन्दर से देवता मुझे न चाहते. 


त्रित Her है | 
ऋण ५।९।५ में आए, ‘fra’ पर 'प्रिफ़िथ” लिखते हैं 


त्रित के अर्थ कदाचित्‌ वायु के 


~ 


eo ५।५४ पर ग्रिफ़िथ लिखते हे--'त्रित मेघ के 
अर्थ में भी है ।' 

यजु० १।२३ के भाष्य में ऋषि दयानन्द जी लिखते हैं 
— त्रिताय = त्रयाणासम्िकर्म विषां भावाय ।? 

स्कन्द स्वामी निरुक्त भाष्य में लिखते हैं --नित्यपक्षे 
त्रितो नाम झुक्लशब्द्रलक्षणः कर्म-पाशैर््रिः स्वर्गनरक- 
मर्त्येषु बद्धः कञ्चित्‌ क्षेत्रज्ञः । कर्मज्ञानसमुच्चवाभावाद पवः 
मवाप्नुवन्‌ नरके घटिथिन्त्रवदू धटिते संसारे बंश्रम्य- 

[णः परिदेवयाञ्चक्रे' । ( निरुक्टीकायां भाग २, पृष्ठ 
२१०,२११ ) 

वेदाचार्य पं-शिवशंकर शर्मा का सिद्धान्त दै — 

“त्रित नाम यथार्थ में ईश्वर का है। उसे जो अध्ययन 
करे वह भी त्रित कदा जा सकता है। पक्षान्तर में Aaa भी 
बनजाता हे | वेदोमें त्रित त्रेत दोनों पर आते हैं। अथवा 
(तीर्णतमो Haar) at Barer नोका से अज्ञानरूप 
अन्धकार को पार करे उसे भी त्रित कहते हैं?। न 

यजु० १ । २३ (त्रिताय त्वा । द्विताय खा | एकताय 


Aa) की व्याख्या करते हुये ऋषि याजवल्क्यजी कहते हे-- 


“चवुर्धा विद्वितो ह वाऽग्निरास, स यमग्रेडमिं होत्राय प्राव्रणत 
स प्रॉधन्वदू | यं द्वितीयं mana स प्रेवा धन्वद्‌ । यं 
तृतीयं प्रावृगत स ar घन्वद्‌ । अथ वोऽयमेतद्र्यञ्निः 
स भीषा निलिल्ये । सा अय; प्रविबेंश । ते देवा अनुविद्य 


"सहसेवाऽऽदूभ्य आनिन्युः | सोऽगोऽभितिष्ठेतावठ यूता स्थ 


अप्रपदनं स्थ, याभ्यो वो मामक्रामं नयन्तीति तत आप्त्या 
arya: त्रितो द्वित एकतः? 
( शतपथ. ब्राह्मण १।२।२।१५-१८ तथा १।२।३।१ ९ ) 
अर्थात्‌ पूर्व समय में अग्नि चार भागों में विभक्त 
थी | वह अग्नि जिसको उन्हाने ( देवो.ने ) प्रथम, होत्र 


कर्म के लिये चुना भाग गवी | पुनः जिस द्वितीय अग्नि 


को चुना,. वह भी भाग गई | पुनः जिस तृतीय अग्नि 
को चुना वह भी मव से छिप गई थर जलो में धुम गई 
उसको देवताओं ने eH बल से बाहर fers fear 
पुनः उतने जले का लक्ष्य करके DM ass की कि हे 


` जलो | तुम तिरस्करणीय हो जा मेरा आश्रवस्थातन त 


शब्द भया! 


हुये भी निकालते हैं अतः आप?” से निकाछने के कारण _ 


ये आप्य हां गये जो क्रि त्रित, द्वित, और एकत 
दृलाये! | १ 
दातपथ ato के अनुसार एकत, द्वित, त्रित ये तीनों 
यथार्थ में प्राण हैं । न 
कुत्स 
ऋग्वेद में ३५ etal पर तथा अथव में ४ स्थलों 
में 'कुत्स? शब्द गावा है । 
श्री सायण ऋ० ४।१६।१० के भाष्ये Bea का इतिः 


हास लिखते हैं ओर उसे रुखका YA बतळाते हैं; परन्तु यहां 
कुत्स कोई ऋषि का नामं नहीं दे । 

श्री यास्काचाय जी निरुक्त ६।३२ में Ao १।१७५।२ | 
की व्याख्या में 'कुत्स' का अथ कृषक? कइते हं । “पुर कुत्स | 
=सत्रं कृषक, कृपकसात्र | प्रथित्रीं कृन्ततीति कुत्सः 

कुस्सः = वज्रः (निघण्ड २२०) | 

Feo १।१०६।द्‌ के भाष्य में to जयदेव शर्मा 
विद्यालंफार मीसांसातीथ लिखते हैं:-- a 

= वियुद्र,प aw ( ऋग्वेद संहिता भाष्य | 

प्रथम खण्ड RAAT; TT ३९ ) | 


डिरिएयस्तूप 


ऋ० १०।१४९।५ में दिरण्यस्तूर' नाम आया है । यह | 
मन्त्र निरुक्त १०३२ -में आया है | यासक. लिखते टैः | 
हिरण्यस्तूथा द्िरण्यसयत्तू [| हिरण्यमयः स्तूगोऽस्पेति | 
वा, स्पूपः स्तायतेः संघातः? | ल, 
फरवेद के इस सूक्त का वक्ता ऋषि अर्चन. 
हिरण्यस्तूप टे, TAT इस सूक्त म प्राथना कर्ने वाळा 
तच्त्रदर्शी हिरण्यस्तूर हे, जो कि परमेश्वर-पूजक्र अन्त 
तेजस्वी हे | 
श्री चमूरति जी एम० ०० भी लिलते हँ. 
afia इ शब्दका देख कर अग्ना नाम हैर” 
( दिरण्यस्तू। वाला ) रखा है? | + | Fe 
“अनार 


Ho ५२३; १२४१२ ।२४।१३ सें 


परन्तु गुन; हेय कः अथ 'धारिड प्राण? 


+ यास्क्रयुग एप २ 


१२ > - बवैद्वाणा 


भारिवन २९०६ [fo | 


रत 


Feo ७।३३।११ में “मित्रावरुण? का नाम आया हैं । 
यहां “मित्रः और “वरुण? कोई देहधारी व्यक्ति नहीं हैं 


eee 


मित्रावरुण ` देवापिः = देवानामाप्स्या = स हि स्तुतिमिर्देवानामाप्तोति 


हविः संप्रदानेन च (दुर्गाचार्यः) 
AAT देवताओं के लिए स्तुति करने और इवि देने 


से देवों को प्र ल 
किन्तु विश्व के भौतिक पदार्थ हैं यथा-- दे स होने वाला । 
“दावाऱथिव्यी मित्रावरुणौ? शतपथ ब्रा १२।९।२।१२ १ सरस्वत। 
(प्राणापानौ मित्नावरुणो? तैत्तिरीय० ३।३।६।९ पौराणिक भाष्यकार एक विशेष देवी का नाम पनते 
“अयं वै वायुर्मित्रो योऽयं . पवते? हैं; परन्तु इसका अर्थ aot और विदुषी सत्री है । यथा-- 
शतपथ ब्राह्मण ३।५।४।१४ “वागेव सरस्वती? [ऐतरेय ato २।२४] | 
‘| aT ug सूर्यो पः प्रविश्य वरुणो भवति? ato १८|९ “योषा वै सरस्वती वषा पूषा? शतपथत्रा ० २।५।१।११ 
अर्थात्‌-द्यावाएथिवी को मित्र-वरुण कहते हैं | - EY 
x क्‌ 
प्राण अपान का नाम मित्र वरुण हैं । AZo १०।११०।४ में 'त्ररमवः? शब्द आया है। 
बह गतिशील बायु मित्र हैं। र त्रदभुन्मेघावी ( निघण् ३।१५ ) 
अभ्र में प्रविष्ट हुए सूस का नाम बरुण हे । त्रदभव उरू भान्तीति ar, ada भान्तीति वा' area 
वरुण? का अर्थ श्री दुर्गाचायं लिखते हैं;--वरुणों भान्तीति वा? | 
बृणोतीति सत; ( वरुणः कस्मात्‌ वृणोतीति सत; स- हि अथा नहत चमकते हैं, अश से भ. सत्व 
वियद्‌ णोति मेघजालेन, इति बुगाचायः ) से चमकते हैं, यज्ञ सेवा सत्य से युक्त होते है। 
अर्थात्‌ -मेत्रोदक को आकाश में फैलाए रखने वाला 'आदित्यख्मयो5प्युभव उच्यन्ते’ ( निरुक्त ४१४ ) 
वरुण कहलाता है और वह सूक्ष्म भापयुक्त वायु है।' , re क नता कत हेत 


निघन्टु-पठित “मित्रावरुण? का अर्थ यास्काचायं ने 
वायु किया है । [ निरुक्त ९।२,१३ | 


लोध 


Flo ३३५३।२३* में “लोधं नयन्यि पञ्चमन्यमोना?” _ 


गृत्समद ` इसी ‘Sra’ शब्द को देख कर लोधी लोग वेदों से अपनी 
निरुक्त ९।४, में mane शब्द आया है | यहाँ जाति सिद्ध करते हैं†। परन्तु यहाँ “लोघ? शब्द त्ररषि या 
“गृत्समद? किसी ऋषि या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हे । जाति विशेष वाचक गब्द नहीं है । 


यया-- ४ 
प्राणा वै ग्त्सो5पानो मदः, स यप्राणो ग्रत्सोड्पानो मदः 


“लोध-तपोलुब्ध 


निघण्टु ४।१ 
अगस्त्य 


` तस्मात्‌ रत्समदस्तस्माद्‌ ग्रत्समद इत्याचक्षते एतमेव सन्तम्‌? oe 4 WAG जान. पजा यी 
ऐतरेयारण्यक २।२।१ कम्पो अगस्त्यं/'में 'अगस्त्यःशब्द देखबर लोग उन अगस्त्य 
प्राण गत! है और भपान 'मद? है एवं प्राणापान- ऋषि को समझते हैं जो पुराणों के अनुकूल समुद्र पी 


मय प्राणात्मा जीवात्मा AAS: हुमा | « गये थे । 

यास्क लिखते हैं--गत्समदो ग्त्समदनः | ग्रत्स इति अगो qa? (हेमचन्द्रः ) । भगं वृक्ष वृक्षमात्र 
Par नाम, wre: स्तुतिकमण;” निरुक्त ९।४ _ वनस्पतिवगं स्त्यायति संग्रह्माती त्यगस्प्यः स्त्यै शाब्द्सघातयोः 
ग्रत्समद र्‌ गत्समदन, रतूसच्मेधावी - ` - . (भ्वादिः) आातोनुपसगं कः अष्टाध्यायी ३।२।२] 


ग्रतूस =मेधावी, Taare 'निवण्ड ३।१५ 


सथात्‌- अग-वृक्ष-वृक्षम|त्र-वनस्पतिवर्ग का संग्रह 


दवाप॑ करने वाला अगस्त्थ कहलाता है। 


mo १०।९८।५ में AAT VAS का नाम भाया है- 
देवापिर्विद्युत्‌ शन्तनुरुदर्के वृष्टिळक्षणम? “स्कन्दस्वामी? 


'भग=सूयः [ आप्टे कोष ] , भगस्त्प= अग का 
सहनन करने वाला, इकटठा करने वाला । सूर्य रोगनाशक 


यहाँ देवाती को विदुत्‌ कदा दै और शन्तनु जछ है। . † vir क्षत्रिय इतिहास, १म संस्करण, एउ ३२-३३ | 
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2 १ 


है। परमात्मा उस सूर्य का भी निर्माता है । अतः वह 
महोषधि रूप है।-क २ 
. रिसच स्कालर पं० रघुनन्दन शर्मा साहित्य भूषण 
लिखते ई ° 
"अगस्त्य ऋषि प्रसिद्ध हँ । पर एक अगस्ति नामक 
तारा भी प्रसिद्ध है जो वर्षा के अन्त में दिखलाई पड़ता 
है | उसके उदय होते ही वर्षा बन्द हो जाती है। इस 
पर से यह कथा गढ़ी गई है कि अगस्त्य ने समुद्र को 
पीलिया | किन्तु तुलसीदास अपनी रामायणमें लिखते हें-- 
“उदय अगस्त पन्थ जल सोखा? 
इससे स्पष्ट हो जाता हे कि वह अगस्त तारा ही है, 
ऋषि नहीं? | ७8 
ad 
eo में ३ स्थलों में ‘Aa शब्द को देखकर लोग 
मनुस्मृति के कर्ता मनु का अनुमान करते हैं । 

५ ao ८।३०।३ में 'मा नः पथः पिव्यान्‌ मानवादधि 
दूरे नेष्ट परावतः? इस मन्त्र से कुछ विद्वानों ने अनुमान 
किया है कि “मानवात्‌ प्रथः? का अर्थ भनु महाराज के 
बताए. हुए मार्ग से है । = 

go १०। ६३। ७ में येभ्यो होत्रं प्रथमामायेजे 
मनुः? में कुछ लोगों के विचार से किसी मनु-बिशेष का 
“उल्लेख है जिसने प्रथम यज्ञ किया था। 

परन्तु यहाँ 'मनु' शब्द का अथे राजर्षि मनु नहीं 
हे यथा-यजु ५। १६ में आए 'मनवे? शब्द का अर्थ 
उब्बट ने यजमानाय? और महीधर ने 'मनुते जानातीति 
मनुर्शानवान्‌ थजभानेः? किया है । ` 

zat Ho में आये “मनु? शब्द का अर्थ जानवान्‌ 
मननशील है | यथा--'मनुः= मननशील , ज्ञानवान्‌! t 

प्रजातिवें सनुः सहीदं सर्वंमभनुतः 

१० ; ( शतपथ ब्रा० ६-६-१-१९ ) 
प्रजापति परमात्मा को मनु कहा गया है | 
मनु का अर्थ ईश्वर भी है-- 


+ “अथर्व संहिता भाष्यः प्रथम खण्ड, द्वितीयावृत्ति, 
पृष्ठ १८९ की पाद टिप्पणी 
"क 'वेदिकसम्पत्ति? द्वितीय संस्करण पृष्ठ ७५ 
+ देखो वाइड प्रिन्सपुलस आफ हिन्दू ला” जगेन्द्र 
घोष कृत भोर पी० ato काणे कृत हिस्ट्री आफ घमशास्त्र 
` , † do जयदेवशर्मा विद्यालंकारं कृत र ऋवेद संहिता 
_ भाष्य' प्रथम खण्ड द्वितीयावृत्ति gs ४६९ 


मनम 


a ee अमन 
AGT 


'एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे Aa शाश्वतम्‌? । 
मनुस्मृति १२। १२३ | 
अर्थात्‌ इस पर्रझ को लोग अग्नि, मनु, प्रजापति 
इन्द्र, और शाश्वत wa के नाम से पुकारते हैं अर्थात्‌ 
उसी एक ब्रह के यद्द अनेक नाम हैं। 
, क्रमशः 


नाप — 


हवन सामग्री 

आयपर्वपद्धति और संस्कार विधि के अनुसार काझीस्थ 
आयपण्डितों के परामझ और देख-रेख में तय्यार की हुई | 
शुद्ध सुगन्धित, ऋत्वनुकूल पुष्टि-कारक तथा रोग नाशक | 
है । इससे दैनिक हवन करके वायु को शुद्ध कीजिये, रोगों | 
को दूर भगाइये.। मूल्य बहुत बढ़िया केवल डेढ़ रुपया। | 
प्रति सेर | माग व्यय ग्राहक के जिम्मे | योक ग्राहकों को 
२५ प्रतिशत कमीशन | 

मैनेजर, भारत THT, ३५।१२, जंगममड़ी बनारस" 


जीणे रोगां के निराश रोगियों को सुविधा . 


किसी भी प्रकार का कोई भी जीर्ण रोग क्यो न. 
हों पत्र-व्यवहार द्वारा उस की सफल चिकित्सा हो > 
सकती है प्रथम पत्रके साथ एक बार १५ ) रु० भेजने ' 
पर छपा हुआ फार्म भेजा जायगा जिसको भर कर भेजने . 
के बाद चिकित्सा प्रारम्भ कर दी जाती है। औषधि | 
वी «पी ०के द्वारा भेजी जायगी | चिकित्सा-काल ae 


अपना द्वाल निरन्तर पत्र द्वारा देते रहना -होगा। | 
ste हरिश्चन्द्र सक्सेना ( होमियोपैथ )* `| 
भादशं eal चिकित्सालय, पकड़िया नाथ मन्दिर 
Ys, बरेळी शहर Yo To 


मुपत बिलकुल मुफ्त 


सभी प्रकार के चम रोगों पर रामबाण यह 
जिस प्रकार गोरो के भगाने में-गान्धी जी सि 
उसी प्रकार यह 'गोरण्ड गांधी बाम? सभी 


सरस्वती देवयन्तो हवन्ते ` 
यह त्ररृग्वेद के दशम मण्डल के सत्रहवें सूक्त के सातवें 
मन्त्र का प्रथम चरण है | इस में कहा हैं--अपने को देव 
बनाने की कामना वाले. सरस्वती को बुलाते हैं । अर्थात्‌ 
सरस्वती की.उपासना-वेदे[दि शाह्या के अध्ययन अध्या 
पन से मनुष्य देवता बन जाता हे | यह सर्वथा सत्य हे कि 
जिसको भगवती सरस्वती की उपासना का रस प्राप्त हो 
जाता है वह अनेक सांसारिक व्यसर्ना से बच जाता है । 
“उस रस के आस्त्रादन में वह इतना लीन हो जाता हैकि 
उसे सांसारिक कार्यों के लिये समय ही नहीं मिलता | 
इसी सारस्वत यज्ञ का स्वाध्याय यज्ञ भी नामान्तर है। 
स्वाध्याय के लिये कहा दे 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः 
प्रमादितव्यम्‌ | : 
अर्थात्‌ स्वाध्याय, वेद का स्वयं पढ़ना ओर प्रवचन, 
पढाना इन दो कार्यों में कमी प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
इसीलिये आर्यसमाज के तृतीय नियम का उत्तराध दै-- 
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुननां मुनाना सत्र आयो का 
परभ धम है | 
प्रश्न होता है वेद क्यों पढ़ें ? भगवान मनु कहते हैं- 
सर्वज्ञानमयों हि स; | छसी प्रकार महपि दयानन्द कहते हैं 
कि वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक हैं । भतः यदि ज्ञान 
की ऊालब्धि.करनी हो ओर देव बनना हो तो वेद का 
अध्ययन करो। वेद कहता दै- 2 
सरस्वती दाशुषे बायादात्‌? त्र ° १९,१७.७ 
दाशुप्रे=्यजमान=स्त्राथ्याय्र यज्ञ के करने वाले के 
लिये सरस्वद्री ज्ञान देती दै। | 
“उतो त्वस्मै तन्वं ae? aze १०७१४ 
वह अपने स्वरूप कोविस्पष्ट कर देती दै । 
परन्तु यह ETA रूपी महायज्ञ है बड़ा कठिन | मनु 
Za कहते है-- | 
` सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विर घिन; |, 
` अर्थात्‌ स्त्राध्याय के विरोधी संत्र कामो को छोड दे । 
सांसारिक विषय वासनां को छोडना क्या सरल 


| स्त्राध्याय-प्रवचनाभ्यां न 


~ 
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“STUNTS ००६५६ [Ore 


सरस्वती की उपासना 


[ लेखक--श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक ] 


काम है ? जबतक़ इन को न छोड़ेगा वेद का अध्ययन हो 
ही नहीं सकता । इसीलिये शतपथ में कहा है 

दि ह वा अप्यभ्यक्तो$लंकृतः सुहितः सुखे शयने 
स्वाध्यायमघोयीत आ हेव स नखगग्रेम्यस्तपस्वप्पते य एवं 
ard स्त्राध्यायमधोते | ११४६४| 
* अर्थात्‌ जो पुरुष चन्दन लगाया हुआ अलंकृत, अच्छे 
भाजन से तृप्त सुख देते वाले विस्तर पर लेटा हआ 


स्वाध्याय करता हे वह नख पर्यन्त ( चोटी से एड़ी तक ) 


q तपता है | 

आज देश जाति और समाज की दुदशा का प्रधान 
कारण हैं वेद के पठन पाठन का अभाव | भाज कल सब 
धान पांच पसेरी का युग है । चाहे वेद का पण्डित हो चाहे 
कहीं का चपरासी, दोनों के बोट का मूल्य बराबर है। फिर 
भला किस को आवश्यकता हे कि वेद पढ्ने 
अपना लाकिक आर्थिक परिस्थिति को नष्ट 
का नाम साम्यवाद हे ? 

वस्तुतः साम्यवाद शब्द ही ठोक नहीं हे चाहिये यथा- 


करे] Far इसी 


थवाद । जा जिसकी व.ग्यवा-का ह उसे वही अधिकार: 
प्रदान करता चाहिये | | 


इसीलिए भनु ने कहा हे 

एका ऽपे aire धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजात्तम; | 

स विशय; परो धर्मा, नाञ्ञानामुदिताऽयुतेः || 

परन्तु CANT समाजों में क्या होता है 2 धर्माय सभा 

| व्यवस्था का साधारण सभा परिवर्तित कर सकती 

म सभा प्रकार के अज्ञ विज्ञ सुज्ञ व्यक्ति होते हैं ओर बह 
भी बहुमत से। 

इस प्रक्रार से वेद की रक्षा नही हो सकती चाडे 
कितना ही गलाःफाड़ फाड़ कर मञ्चों पर विल्लाओ 


चिमटा भजन मण्डली का वेदोपदेश कराओ या डी० Lo 


वार स्कूल खाला वेद की रक्षा ओर उस का प्रचार होगा 
वेदज्ञ सच्चे तपस्वी ब्राह्मण उत्पन्न करने से |, 

लोग कहते हे अजी बनाने से कोई नहीं बनता | 
गुरुकुल के स्नातक निकले सभी बुद्ध 


इतने 
देव विद्यालंकार नहों- 


aa wp) हां यदद अति स्वल्य मात्रा मँः सत्र है परन्तु ९९ _ 


प्रतिशत अयुक्त | भला ऐसे कहने वालों से पूछा उन्होंने 


में सिरची करे, 


जिस 


= 


os 


` कितने गुरुकुलोंके स्तातकों के लिये आजीविका का प्रश्न हल 
किया हे जिससे वे वेठ कर स्वाध्याय कर सकते ? समाज में 
पुरोद्दित की आवश्यकता हो तो चाहिये शास्त्री, आचाय । 

~~ स्कूलों कालेजों में dena ध्यापक त्वाहिये तो सरकारी उयाधि 
प्राप्त | फिर भला गुरुकुलके स्नातक, जिन्होंने ‘arate नि 
ष्कारणो धर्म; षडङ्गा वेदोडव्येयो ज्ञेयश्च’ वचन के अनुसार 
वेदादि के अध्ययन में पूर्ण आयु व्यतीत की, आगे क्या 
करें ? केवलं औओषत्रालव खोळ्या ही एक काय उन के 

` सामने रह जाता हे | अत; जवतक समान में संस्कृतज्ञ का, 
बेदश का उचित मान आदर सत्कार न दगा वेद का 


हवन-यज्ञ ओर राजयक्ष्मा 


डाक्टर फुन्दनलाङजी THe Sto, डी० एस० एल०; एम्‌० आर० ए० एस० | 


[ लेखक-- श्र 


भारतवर्षमें ज्यों-ज्यो निर्धनता, निर्बलता और 
विलासिता बढ़ती जाती है त्यों-द्ी-त्यों तपेदिक,की बीमारी 
भी दिनोंदिन तरक्की कर रही है । बड़े बडे नगर तो इसके 
केन्द्रस्थान बन रहे हैं | कलकत्ता, बंबई, Reel, जेते बड़े 
भगरोंमें हजारोंकी संख्यामें लोग इसके चंगुळमें फंस रहे हैं । 
तपेदिकनिबारक सभाकी रिपोर्टसे विदित हाता है कि अकेले 
लखनऊ नगरमें चालीस दृज़ार रागी होनेका अनुमान किया 
जाता है। विहार प्रान्तप सन्‌ १९२९ ई० में इस रोगके 
१५८०८ रोगी केवल सरकारी अस्पतालोंमें आये थे। 
यहाँतक ही नहीं अत्र ता क.सवे तथा ग्राम भी इससे मुक्त 
नहीं हैं, और मुक्त रह भी कैसे सकते हैं जब कि इस रोगके 
भगानेका पर्याप्त aa ही नहीं किया जाता ।. 
इ'गलेण्ड-जैसे छोटेसे देशने, जहाँ इस रोगकी अधिकता 
° भी नहीं, सन्‌ १९११ ई० के बजटमें ३१५ करोड़ रुपया 
॥टोरियमके लिये स्वीकार किया था । पर हमारे देशकी 
लीला ही विचित्र है । रोग प्रतिदिन बढ़ रहा है, चिकित्सा 
अनुसन्धान के लिये कोई प्रयोग-शाला नहीं कोई खोजका 
कार्य नहीं होता | विदेशोंमें जो कुछ अनुसन्धान होता है 


उसीके आधारपर चिकित्सा की जाती है । परिणाम ` 


देखनेकी आवश्यकता नहीं । इस ढंगसे विदेशोंको रुपया 
तो अवश्य चला जातां है पर इससे रोगी कितने अच्छे 
हाते हैं यह. वे जानते हैं जिनके यहाँ अभाग्यसे कंभी इस 


a 
pS ~ न 


छ... रोगका रोगी हो चुका है | फिर सिनीटोरियम का यह हाल 
१ वक 2 tee व हे नद = 


अध्ययन अध्यापन पनपद्दीनद्दींसकता।|. | 
इसलिये यदि आर्य जाति जीवित २हना चाइ 0 


आपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा चादिती है, उससे उसे प्रेम 
है ती उसका कतब्य हे कि वेदके अध्ययन अध्यापनमें प्रत्रच 
हो और सच्चे, त्यागी, तपस्वी, वेदज्ञ ब्राह्मगोंको समाज मेँ 
उचिस स्थान दे जिससे जनता में ब्राह्मणच्त्र के उच्च आदर्श 
को प्राप्त करने की लाळला उत्न्न हो | यदि आय अपना 
कल्याण Aza हों तो वेदका वचन याद रखें-- “सरस्वती 
देववन्तो हवन्ते? “विद्ययाब्मृतमरनुते? । इति au 


-->५७->- 


-पतिकाः 


डा के हमा 


है कि इतने बढ़े देशमें अँगुलियोंपर गिनने योग्य 
सेनीटोरियम हैं| उनमें भी केबल धनवान्‌ ही जा सकते 
हैं | निधन का तो एक बार उस रोगसे सम्पर्क होनेके 
पश्चात्‌ मरनेपर ही पीछा छूटता है । हमारे देशके धनी- 
दानी सजन ऐसे कामोंमें दान देनेकी ओर कम ध्यान 
देते एँ। रोगी भी अविद्या और नि्धनताके कारण जबतक - | 


* चलता फिरता रहता हे डाक्टर के लाख मना करने पर सत्र 


काम-काज करता रहता दै। उसके कपडे, जूठन, थूक | 2 
इत्यादिसे अन्य कुठम्त्री कुछ परदेज़ न करेंगे) और स्वयं 
भी उसी रोग के शिकार होंगे । मुझे अपनी प्रैक्यीस में | 
अनेक ऐसे रोगी मिले हैं जिनको थोड़ी-सी असावघानी bis 
तथा दूसरे रोगियों के सम्पर्कमें आने भोर पूरा बचाबु न 
रखने के कारण यह रोग हुआ था । वतमान सभ्यता 
जीवन ब्यतीत करने वाळे और रात-दिन नगरोंमें मोटरो 
गर्दे और मशीनों की गंदगीभरी वायुमे श्वास लेनेवाले कोई 
भी सजन अपने को इस रोग से सुरक्षित न समझे 
सीने और सूखे शरीर वाले तो इस रोग के चंगुल 
मता से आ ही सकते हैं पर सावध'नी न रखने से ब 
हृष्ट-पुष्ट मी इस के शिकार हो जाते हैं | मत: य 


म्य जकः 
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में यदि रोग के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट भी TT तो नष्ट 
- हो जायंगे। 
और वायुका पूर्ण प्रवेश न हो, न रहना चाहिये, क्योंकि 
अन्वेषण से यह सिद्ध हो चुका है कि तपेदिक़ के कीडे जो 
थूक और पार्न, यहां तक कि बर्फ में भी कई महिनौ तक 
जीवित रह सकते हैं, खुली इवा में एक सप्ताह मै श्रौर भूत 
में घंटों बल्कि कभी-कभी कुछ मिनटों में ही नष्ट 
दो जाते है! 
३--शक्तिसे अधिक कार्य करना और उसके अनुसार 
भाजन न खाना अथवा इस के विपरीत अधिक पौष्टिब्र 
भोजन करना और व्यायाम न करना | 
४--अत्यन्त विषयभोग, बालविवाह, निकट संबंधियों 
में विवाद, चिन्ता, अत्त्यन्त मदिरायान, ख्रियोँ का अधिक 
पदे में रहना, अधिक समय तक बालकों को दूध पिलाना, 
प्रदर तथा गर्भाशय के रोगों का. बहुत समय तक रहना 
और उन की ठीक चिकित्सा न होना । प्रसव के पश्चात्‌ 
अच्छा पौष्टिक भोजन न मिलना, मल-मूतरादि प्राकृतिक 
वेगो का रोकना और बहुत से मनुष्यों का एक ही बन्द 
कमरे में सोना ) कपड़े, foam आदि से qe ढक कर 
सोना आदि भी इस के उत्पादक कारण हैं। 
५-_इस रोग के रोगी से विशेष संपर्क रखना, उसकी 
श्वास, थूक, वस्त्र इत्यादि से पूरा बचाव न रखना भोर 
रोगी को प्रथ्वी अथवा दीवार पर थूकने देना भी इस 
रोग के उत्पादक कारण ई | क्योंकि अन्वेषण से यइ भी 
सिद्ध हो चुका है कि ऐसे सखे थूक में भी इस -रोग का 
कीड़ा छः महिनेतक जीवित रह सकता दै । 
. महर्षि चरकने.क्षंय के कारण यर छिखे t— 


_ व्यायामोडनशन चिन्ता रूश्चास्यप्रमिताशनम्‌ | 
` घातातपं भयं शोको रूक्षपोनं प्रजागरः ॥ 
कफशोणितथ्चक्राणामतिवतंनमोक्षणम्‌। | 
कासो भूतोपप्रातश्चं विशेयाः क्षयद्देतववः॥ ` 
( चरक सूत्रस्थान te १७४८ ) 
बहुत परिश्रम, भूखे रहना, चिन्ता, Sar भोर थोड़ा 
भोजन करना, वायु और धूर का सहना, भय, शोक, Se 
बस्तुर्वो का सेवन, बहुत जागना, कफ ओर रक्त तथा वीय 


| का अत्यन्त निकलना या निकालना, खाँसी और yaar 


--श्न सव को शय होने के कारण जानना चाहिए | 


२--अँपेरे, सीलवाले, अपवित्र स्थान में, जहां प्रकाश 
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` सदा याद रखने की बात 

जब कभी आप का खाँसी अधिक समय तक रहे तो 
उसकी उपेक्षा न कीजिए, किन्तु योग्य चिकित्सक से 
चिकित्सा कराइये । खांसीके साथ यदि तीसरे पहर को 
शरीर गिरता-सा मालूम हो ता कदापि देर न करें और 
कि .ऐसे डाक्टर से रोग निदान करावें जा इस रोग के 
विशेषज्ञ हों | क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में बड़े बड़े योग्य 
डाक्टर भी तपेदिक के निदान में भूल करते देखे गये हैँ । 

चिकित्सा 

वैद्यक, यूनानी, दोमियोपैथिक, ऐलोपैथिक इत्यादि 
अनेकों तरीके चिकित्सा के इस समय प्रचलित हैं, इनमेंसे 
कौन-सा तरीका उत्तम है और किस तरीके से कितने रागी 
अच्छे होते हैं यह बताना बहुत कठिन हे | हाँ, यह सभी 
कहते हैं कि इस रोग की चिकित्सा करना साधारण ara 


नहीं दै। अतः यहाँ इम एक दीर्घकालीन अनुभूत विशेष . 


चिकित्सा का वर्णन करते हैं जिस के द्वारा अनेकों carer 
रोगी रोग से छुटकारा पाचुके हें । यह चिकित्सा प्राचीन 


काल में प्रचलित थी पर कुछ समय से लसत हो गई । उस - 


ठस हुई विद्या को खोज निकालने के कारण लोग इसे 
नवीन भाबिष्कार कहते हैं क्योंकि इस चिकित्सा से भता- 
धारण सफलता प्रात हुई है ओर यदि समर्थ सजन इस 
ओर ध्यान दें तो इस के द्वारा यह रोग देश से दूर किया 
जा सकता है। अतः लोक हित के छिये उसे यहाँ प्रकाशित 
की नाती दै | मेरा अभिप्राय यज्ञ किचित्सा से है। 


यश चिकित्सा क्या हे ? 

रोगनाशक ओषधियों का विधिपूर्वक अभि में जलाना 
और हवन गेस क्रो श्वास तथा रोमचिद्रों द्वारा रोगी के 
शरीर में नित्यप्रति प्रवेश कराना । साथ ही खान-पान 
रइन-सहन में निश्चित नियमों का पालन कराना | इसे यज्ञ 
चिकित्सा कहते हैं । 

यज्ञ चिकित्सा क्या सर्वप्रधान है ९ 
'१--सब विद्वान जानते हैं कि सूक्ष्म में जो शक्ति है 


वह स्थूछ में नही | सोने का एक रत्ती दुकडा किसी | 


आदमी को खिला दो कोई लाभ न होगा । उसीको सूक्ष्म 
करके वर्क बनाकर खिलाभो. कुछ पुष्टि देगा | पर जब उसे 
` आग में फूँक कर भस्म बना ली तो केवल एक-एक चावल 
खिलाने से थोड़े ही दिर्ना में चेहरे पर लाली, शरीर में 


कु 


क २ अंक १ 


बळ, मन में उत्साह उत्पन्न हो कर वृद्ध भी युवा-सद्द / बन 
, जायगा | वेद्यलोग जानते हैं कि एक मारो दवा की वेसे 
बहुत कम शक्ति होती दे, उसी दवा को यदि एक सत्ताह 
तक घोट कर सूक्ष्म क्रिया जाय तो उसकी शक्ति कई गुणा 
वढ़ जाती है | होमियोपथी में इसी नियमके आधार पर 
ओषधियों की पोटेंसी तैयार की जाती दै | जिसका प्रभाव 
बढ़ता चला जाता है । और जत्र रोगी पर अति शौत्र 
प्रभाव करना अभोष्ट होता हे तो खिलाने के स्थान में 
ओषधि सुँघाते हैं । 
सुँघानेकी अपेक्षा भी जलीहुई ओषधिका प्रभाव कितना 
बढ्ता जाता दे उसे इस उदाहरण से समझिये | एक मिर्च 
सूँघने से कुछ न होगा । कूटने से पास बैठे लोगों को 
खाँसी आवेगी । पर यदि उसको आग में जलावें तो दूर- 
दूर तक के मनुष्य खाँसने लगेंगे | कारण यह कि अत्र 
उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म हो गये, अतः उनकी शक्ति बढ़ 
गयी । अब विचार कीजिये कि रोग के कीडे एक कतार में 
रक्खे जावें तो २५००० कीडे एक इञ्च स्थान घरेंगे। 
यदि उन को तोला जावे तो एक खस खस के दाने पर 
बीस अरत्र कीडे चढ जायँगे । इतनी सूक्ष्म वस्तु पर स्थूल 
कणवाली ओषधियोंकी बड़ी मात्राओं की पहुँच ही दुस्तर 
है, कीडौं को समाप्त कर उन पर विजय पाना तो दूर की 
बात है | इसी नियम को न समझने के कारण लाग तपे- 
दिक की चिकित्सा में असफल रहतें हैं; और उसे असाध्य 


समझते हैं । पर औषधियों का वह अत्यन्त सूक्ष्म भाग जो: 


यज्ञ अमिद्वारा छिन्न-भिन्न हुआ है, कीटाणऔको सुगमता से 
नष्ट कर रोग दूर कर सकता है | 
२--पदर्थविद्या से यद त्रात सिद्ध हो -चुप्गी है कि 
किसी वस्तु का अभाव नहीं दाता किन्तु रू बदल जाता 
» है | ar afr मुँह से खाया जाती है, वह रस रक्त बनने 
के पश्चात्‌ क्षयरोगी के फेफड़ों तक पहुँचेगी । पर अग्नि में 
sere हुइ ओपधि इवासद्वारा सीधी फेफड़ पर पहुच कर 
तत्काल प्रभाव करेगी और बहुत. सूक्ष्म होने के कारण 
स्थ यौ प्रभाव करेगी | गूगल ही छोजिये, आयुवद में इसे 
अन्य गुणों के साथ रसायन, बलकारक, टूटे का SAS; 
ओर कृमिनाशक बतलाया है । यज्ञते इसके सूक्ष्म परमाणु 
इवासद्वारा सीधे जख्मी फेफड़े पर पहुँचेग ओर उस के 
क जख्मौ को भरेंगे तथा पुष्टि देंगे जिससे ALT रोग दूर 
हा जायगा | अब विचार कौजिये कि इसमे अधिक प्रभा 


वेदवाणी 


_सीलवाले स्थानमें नहीं रहना चादिये । सी 
az Aza समय तक जीवित ह सकते ह 


३--अन्वेषण से यह वात सिद्ध हो चुकी हैं कि 
जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं उनके सूईम परमाणु हर समय 
गतिशील रहते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष में वे दृष्टि गोचर नहीं 
होते | हमारे इस मनुष्य शरीर, कोठी की दीवार, मेज, 
कुर्सी इत्यादि का प्रत्येक परमाणु गति कर रहा है । यजुरबेद 
४०वें अध्याय के पहले मन्त्र में संसार को “जगत्यां जगत्‌" 
कर इसी नियम को बताया है । प्रत्येक परमाणु की गति 
एक-सी नहीं होती । किन्ही की गति समान होती दै किन्ही 
को एक दूसरे के प्रतिकूल । प्रकृति का नियम है कि दो 
वस्तु एक दूसरे को भगाती हैं | अतः जिन वस्तुओं के 
परमाणु एक-सी गति करते हैं उन में परस्पर आकर्षण होता 


हे और विरुद्धगतिवाले परस्पर एक दूसरेको दूर भगाते हैं । 


आपने देखा होगा कि एक श्रेणी में एक साथ पढ्ने वाले 
कई विद्यार्थियों में से किन्हीं दोमें विशेष मित्रता हो जाती 
हे । शेष में बैती नहीं होती । रेल में सैकड़ों यात्री साथ- 
साथ यात्रा करते हैं पर उनमें से Perdis ऐसी घनिष्टता हो $3 
जाती दे जो जीवन भर निभती हे | किन्‍्हीं पति-पत्नियों A 
ऐसा गहरा प्रेम होता दै कि वे एक दूसरे पर प्राण नन्‍्योंछा- 
वर करने को तैयार रहते हैं जत्र कि काई-कोई एक दूसरे 
को घृणाकी दृष्टिसे देखते हें । az सबकुछ भी इसी नियमके 
आधार पर है कि जिनके स्वभाव इत्यांदि के परमाणु एप | 
सी गति करते हैं उनमें परस्पर आकर्षण तथा प्रेम हो 
जाता है, ओर विपरीत गतिवालों में विरोध । इसी प्रकार 
जिस मनुष्य के शरीर के परमाणु जैसी गति करते हैं उसी _ 
गतिवाले रोग या स्वास्थ्य के परमाणुओं का उसकी ओर ' | 
खिचान हो जाता हे और जो उसके विपरीत होते हैं वे | 
दूर भागते हैं । अतः तपेदिकके कीटाण भी उसी मनुष्य पर. 
अधिक आक्रमण करते हैं जिसके भीतर रोगको ग्रहण करने. 
वाली शक्ति विद्यमान दे। इसके विपरीत जिसके भीतर 
लोंग, गूगल, गिळलाय इत्यादि तपेदिक प. पर 
विद्यमान हैं उंसपर प्रथम तो वे इसी प्राकृतिक नि 
आक्रमण करेंगे ही ah) ओर करेंगे भी तो 
शक्ति द्वारा विषका प्रभाव नष्ट हो जायगा । जो 
स्वस्थ अवध्यामे भितयप्रत्ति ऐसी आषधियों से इवन 
रहते हैँ उनपर आक्रमण हो हो नहीं सकता । 


ऊपर प्रतिप्रेधक उपायों मं बतळाय 


AE 


कर 


ss sitet 


छि हक 
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नित्यप्रति हवन करते हैं उनपर आक्रमण करनेवाले कीटाण 
रोज़ नष्ट होते रहते हैं । ओर जत्र रागी हवन करते हैं तो 
उनके कीटाण भी ata समाप्त हो जाते हैं | गर्मी के साथ 
कीटाणनाशक ओषधिया भी होती हैं अतः प्रभाव भोर भी 
शीघ्र होता है। 

५--किसी भी रोग के कीटाणु जब मनुष्यशरीर में 
प्रवेश करते हैं तो हभारे शरीर की रोग-निवारक शक्ति-- 
जिसे हमारे gas ऋषि-मुनि सदासे जानते थे और प्राणा- 
याम तथा ब्रह्मचर्यद्वारा नित्य बढ़ाया करते थे, पर अब इस 
सम्त्रन्ध में वतमान विज्ञानमें भी कुछ समयपे खोज होने 
लगी है जिसे डाक्टरीमें रोगनिवारक शक्ति कहते हैं- -रोग 
को दूर भगाने के लिये एक प्रकारका उफान खाया हुआ 
रस तथा रक्त के इवेतकणोकी सेना जिसे डक्टरीमें 'फागो- 
सेटोसिस? कहते हैं, भेजता है | afe ये लडाई में सफल हो 
जाते हैं तो रोगके कीटाणु वहीं समाप्त हो जाते हे और हमें 
ज्ञात भी नहीं होता कि हमपर किसी रोगका आक्रमण हुआ 
था । हाँ, इनके निर्बल सिद्ध दोनेपर रोग हमारे शरीर पर 
अधिकार जमा लेता है | “यह रोगनिवारक शक्ति? कुछ तो 
जन्मकाळ से साथ आती है और कुछ मनुष्यको उत्तम 
भोजन, शुद्ध सुगन्धित वायुके मिलनेसे उतपन्न होती है। 
अतः हवन-यज्ञसे जहाँ “इम्यूनिटो? बढ़ेगी वहाँ वह उफान 
रस भी अधिक sara होगा क्योंकि गर्मी से उफान atta 
आता ही है । इस प्रकार तपेदिकके कृमि हवन करने वाले 
पर आक्रमण करनेपर भी रोग उत्पन्न करनेमें असफल 
रहेंगे ओर रोगकी अवस्थामें हवन करनेसे शीघ्र नष्ट 


_ हो जायेंगे | 


६--जिस प्रकार हमारे शरीरके ऊपर खालका खोल 
चढ़ा है उसी प्रकार शर।रके भीतरकी ओर एक मुलायम 
खालका अस्तर भी लगा दै, जो गलेसे लेकर आँतोंके 
निचले मागतक विशेष रूपसे तर रहता है। जिस मनुष्य की 
यह खाल या अस्तर बिलकुल ठीक हैं और उसपर कोई 


क्षत या खराटा नहीं है वह स्वस्थ मनुष्य हैं और उसपर 
 तपेद्विक क्या fest भी संक्रामक रोगका आक्रमण नहीं 


वेदवाणी 


खराशकी चिकित्सा तो अन्य उपायों से भी सुगम है 


आश्विन २००६ Fro | 
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भीतरका प्रबन्ध कठिन है । हाँ, जो ऐसी अवस्थामें हवन गै 


करते हैं उनके भीतर जब घो, कपूर और गूगल इत्यादिके | 


सूक्ष्म परमाणु पहुँचेंगे तो इस खराशको किस शीघ्रतासे भर 
दंगे इसको समझना कुछ कठिन नहीं हे जबकि इन्ही वस्तुओं 
से बाहरको GUAT को भरनेका अनुभव प्रत्येक मनुष्य करके 
देख सकता है | 
युक्तियोंके पश्चात्‌ अत्र हम इस विषय में कुछ प्रमाण 
ओर अनुभव पेश करते हैं-- 
१ वेद भगवान्‌ का पाण 
ञ्चाम त्वा हविषा जीवनाय कमजञ्ञातयक्ष्सादत राजयक्ष्मात 
ग्राहिजग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्रामी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ 
(अथ० का० ३ अनु० ३ सूक्त ११, म १) 
'हे व्याधिग्रस्त, तुझको सुखके साथ चिरकालतक जीने 
के लिये गुप्त राजयक्ष्मा रोगसे और सम्पूण प्रकट राजयक्ष्मा 
रोगसे आहुतिद्वारा छुड़ाता हूँ । जो इस समयमें इस प्राणी 
को पीड़ा ने या पुराने रोग ने ग्रहण किया हे उससे वायु 
था अझ्निदेवता इसको अवश्य छुड़ावें | 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेद भगवान्‌ हर प्रकार 
कें तपेदिककी चिकित्सा, चाहे रोग अभी प्रकट हआ हो 
या गुप्त हो, वायु ओर अग्निद्वारा बतलाते हैं ओर आह 
द्वारा रोगसे छूटनेका आदेश करते हैं। अगला मंत्र-- 
यदि क्षितायुयदि वा परेतो यदि मृत्‌योरन्तिक नीत एव | 
तमाहरामि निऋ ते्पस्थादस्पार्षमेन शतशारदाय || 
यदि रोगके कारण न्यून आयुवाला ह।, अथवा ससार 
के Gat से दूर हो गया हो, चाहे मृत्यु के निकट पहुँच 
चुका हो--एसे रोगीको भी महारोगके पाशसे छुड़ाता हूँ । 
इस रोगीको सो शरद Baal तक जीनेके लिये प्रबल किया 
है । इससे यद्द विदित होता हे कि खरात्र-से-खराव 


अवस्थाका रोगी जिसे चिकित्सक लोग असाध्य कह / 


देते हें, हवन AWA अच्छा हो सकता हे | 


२, आश्वेंदके पामाशिक ग्रन्थ चरक का पमाण 
यया प्रयुक्तया चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुरा जितः | 
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयो अयेत्‌ ॥ 

( चरक चिकितूसा स्थान अ०।८ इलोक = २२) 


fe यज्ञके प्रयोगसे प्राचीनकालमें waren रोग | 


2 
वष ९ अक्क २ 


2 ह्यामयापाथक स We 

दामियापेथिक चिकितसा के आविष्कारकर्ता हैनीमन 
साहब अधिक faqs रोगियों को खिलानेके स्थानमै केवल 
आषधि सुँघानेक्रा परामर्श देते हैं ओर उसके लिये वह 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “भोगेनन ओफ़ दी मेडिसिन्स की 

[रा १९० में लिखते हैं कि 'मेदेके अतिरिक्त जिह्वा ओर 

मुँहमे ऐसे भाग हैं जा ओषधिके प्रभावको शीघ्र ग्रहण करते 
हैं किन्तु नाकका भीतरी भागमी झीघतासे प्रभाव ग्रहणकरता 
हे | सबसे अधिक प्रभाव ओषधिका सूँ घने ओर श्वास लेने 
से होता है । 

यदि हेनीमन areas समय जर्मनीमें यज्ञका प्रवाह 
होता तो अवश्य ही वे इस चिकित्साको प्रधान अंग 
बनाते । 

लापे ALO. ~ ~ 
४--एलोपेथिक सत से पुष्टि 

एळोपेथिक डाक्टरीमें तपेदिकके रोगीको क्रोज्ञोट और 
यूकलीप्टिस आयल इत्यादिका इन्हलेशन बनाकर सुँघाते 
हैं ओर इसका प्रभाव तत्काल होता है | वैसे वही 'क्रोज्ञोट' 
खिलाया भी जाता है | पर वह इतना शीघ्र प्रसाव नहीं 
करता । ऐसा क्यों हाता है इसलिये कि सूँ घीहुई दवाके पर- 
माण सीधे फेफड़ेमें पहुँच कर अपना प्रभाव करते हैं । पर 
उनमें वह शक्त नहीं कि स्थायी प्रभाव रख सके जैसा कि 
अभिसे छिन्न भिन्न हुई ओषधिके परमाणु रख सकते हैँ | 


च >> 
४, एक योग्य वेद्यकी साक्षी 
मेने अपने कई वर्षांकी चिचितूसाके अनुभवसे निश्चय 
किया है, जो महारोग आषधि-मक्षण करने से दूर नही होते 
वे वेदोक्त यज्ञोंके द्वारा दूर हा जाते हैं । 
कविराज प० सीताराम शास्त्री 


यज्ञ है वह जो हमें भू से उठा दे । 
यज्ञ है वह जा हमें विभुसे मिलादे ॥ 
यज्ञ है वह जा हमें जीना सिखादे | 
यज्ञ है वह जो सरळ जीवन Fare UI 


` यक्ष बिन जीवन कोई जीवन नहीं है | 


० 0 > Pt कह 


गन्धसे इसकी न टिकती वासनायें | 

' भस्म हाती हैं das दुर्भावनायें ॥ 
' धूम्र बनकर नीळ'नभ में घुमड़ती हैं। 
विश्व के कल्याण की शुभ कामनाये ॥ 


मोक्षका यह द्वार है, बन्धन नहीं 


६, एक विद्वान्‌ का 

फ्रांसके विज्ञानवेत्ता प्रो० टिलवर्ट कहते हैं कि “जळती 

हुई खांडके धुएँमें वायु शुद्ध करनेकी बड़ी शक्ति दै | इससे 

दजा, तपेदिक, चेचक इतयादि विष शीघ्र नष्ट हाजाता है? | 
७, अन्य विद्वान्‌ की राय 

डाक्टर टाटलिट साहबने मुनक्का, 

सूखे Fetal जलाकर देखा है ओर मालूम किया है कि 


अनुभव 


किश्मिश इत्यादि 


इनके घुएँसे टाइफायड ज्वरके कीटाणु केवल आधे घण्टेमें 

ओर दूसरे रोगोंके कीटाणु घण्टे दो बण्टेमें समाप्त estate | 
८, अन्य विद्वान्‌ की राय 

मदरासके सेनेटरी कमिशनर डाक्टर कर्नेल किंग आर, 


एम, एस ने कालिजके विद्यार्थियों को बताया कि घी, 


चावलमें केसर मिलाकर जलानेसे रोगके कीटाणऔंका नाझ 
हाता हैं । 


९, अन्य बिद्वान्‌ की राय 

फ्रांसके डाक्टर हेफकिन, जिन्होंने चेचक का टीका. 

इजाद किया, कहते हैं कि घी जलानैसे रोगकृमि मरजाते हैं । 
१०, केमिकल TTT की राय 

जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, सूखा चन्दन 
इत्यादि अग्निमें जळानेसे atic हिस्से ज्यो-के-त्यो रहते हें | 
या सुक्ष्म हो जाते हैं। पहले-पहल इनसे सुगन्धित तेल गैस 
बनकर निकलते हैं | हवन Tad यह चीजें अपने असली 
रूपमै मिलती हैं । अभि इन चीज़ोंको गेस बना देती है । 
उड्नेवाले Gals परमाण दस हजारवेंसे दस करोड़वें हिस्से | 
सेंटीमीटर व्यासवाले देखे गये हें | अतः हवनमें इन चीज़ों | 


गुण बहुत बढ़ जाते हैं ओर ये आसानीसे कीटाभओका | 
नाश करते हैं | 


गू जते हैं वेद के मृदु गांन ॥7 a 


Nn a अश 


न 


५. ° मद्रासी होने के नाते मुझे हिन्दी नहीं माळूम, किन्तु 
काझी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिये में 
हिन्दी में भी भाषण करता हूँ । मै हिन्दी भाषा भाषियों से 
प्रेम करतां हूँ । हिन्दी बहन है और संस्कृत माता | जिस 
तरह हम लोग माता के गर्म से पैदा होते हैं उसी प्रकार 
संस्कृत के गर्भ से हिन्दी पैदा होती है । जैसे हम लोग 
अपनी माता की रक्षा करते हें उसी तरह संस्कत की भी 
रक्षा करनी चाहिये 


> Sn ae 


संस्कृतिका स्वरूप कहाँसे आया दै 2 सिको हम पग 
tna समझते हैं यह आदि काल की संस्कृति हे । आज 


वही संस्कृति परिवर्तित रूप में विराजमान है । इस संस्कृति 
का मूल वेदोंमें पाया जाता हे | यद्यपि हम लोग गरीत्र 
. पण्डित हैं | पुनरपि हभ लोगो ने वेदोंकी रक्षा की है। 
हम लोगो ने धन, गोरत्र, मान मर्यादाका विचार नहीं 
किया, बड़े बड़े महलो में रहने की इच्छा नहीं की और 
जंगल में रहकर फल मूल कन्द खाकर वेदों की रक्षा की | 
हम लोग अपने शरीर की रक्षा केवळ अपने व्वार्थके लिये 
। नहीं करते बल्कि प्राणिमात्र के सुखके लिये और मानव 
` केल्याणके लिए हम लोग उपदेश भी करते हैं, क्‍योंकि 
. हमारा शास्र कहता हे-- 

aq भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
| सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ || 

: स्बामी दयानन्द इस युग के वेदोद्धारक 
.. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सवों के सुखके लिए ही 
आयसमाजकी स्थापना की | मानवसुख की पुष्टिके लिए 
| वैंदोंका प्रचार प्रारम्भसे ही त्ररपि-मुनि करते आरहे हैं और 
= वैदोंक़ी रक्षा भी होती रही । वेदों के अनेक उद्धारक हो 
गए जिनमें सर्व प्रथभ स्वामी दयानन्दजी हैं । स्वामीजी 


Es ast क ७५ ee क. 


वेद का ३ प्रकारका अर्थ 


भारतीय संस्कृति का मूल बेद हे । 


FN DoT oro Ba lin = 
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गैर मीमांसा के अद्वितीय विद्वान्‌ श्री अ० चिन्नस्त्रामी का विद्वत्‌ सम्मेलन में भाषण | 


स्वामीजीने वेदमन्त्रोंका जिन २ अर्थामे भाष्य किया है 
उससे सनातनधर्मी पण्डितोंका मतभेद हो सकता है, 
सनातनधर्मी और आयेसमाजी एक ही हैं। हम सभीको 
मिलकर काम करना चाहिए । हम लागौं में सिद्धान्त 
भेद हो सकता हे | कोई शिवकी पूजा करते हैं। कोई 
विष्णुकी । कोई निर्विकार निर्विशेष ब्रह्मकी सत्ताको 
स्त्रीकार करते हैं । भिन्न २ मतको मानकर भी हृमलोग 
एक ही साथ घरमें रहते हैं। कोई सगुण परमात्माकी 
उपासना करता है काई निर्गुण परमात्मा की । 

Ha संस्कृतमें परिश्रम किया है । मुझे अपनी तैत्तिरीय 
संहिता सस्वर कण्ठस्थ हे । यह सब में इसलिए, कह रहा 
हूँ कि कोई सज्जन ऐसा न समझें कि Adis विषयमें याँ 


at कह रहा हूँ | 
= ~ CH 
स्वामी दयानन्दका वेदाथ टीक हे 


वेद मन्त्राका अर्थ करते समय स्वामी दयानन्दजी 
महाराज ने जो आध्यात्मिकादि त्रिविध प्रक्रियाओं में अर्थ 
क्रिया है वह ठीक ही किया हैं । इसकी पुष्टिमें में एक 
दृष्टान्त उपस्थित करता हूँ । बृहदारण्यकोपनिषद में कथा 
आयी है कि एक समय देव, मनुष्य और असुर प्रजापति 
के पास गये और उन छोगोंने कडा कि हम लोगों को 
उपदेश दीजिए । प्रजापति ने इन तीनोंके लिए ‘a का 
उपदेश किया | 

प्रजापति ने देवों से पूछा कि इसका अभिप्राय समझ 
गए ? उन्होंने कहा कि हाँ महाराज तनझगए:; प्रजापतिने 
पूछा कि क्या समझे ? तत्र उन्होंने उत्तर दिया -- आपने 
हमें 'दान्ता भवत” इन्द्रियोंका दमन करो हमारे लिए यह ` 
उपदेश दिया है | तदनन्तर ATMS पूछा कि तुभने क्या 


` अभिप्राय समझा ? मनुष्योंने कहा कि “दच? दान करो | 


हमने आपके द्‌” का यह अभिप्राय समझा है | उसके 
पश्चात्‌ राक्षसोंसे पूछा कि ठुमलोग क्या समझे हो? उन्होंने 
उत्तर दिया “दयध्बम्‌'. दया करा | 


[ 


“अवकाश आदि सभी उपयोगी विषय दिये गए हैं । 


आगे यहाँ यह भी समझना चाहिए कि देव, मनुष्य, 
असुर यह सव कोई (थक नहीं, हें अपितु मनुष्य ही हैं 
मनुष्यों में जो दान्त हैं, इन्द्रियों को वशमें करते हैं वे देव 
कहाते हैं ओर दान करते हैं वे मनुष्य होते हैं आर जो 
हिंसा आदिमे तत्पर रहते हैं वे असुर कहाते हैं अतः 
हिंसा न करनेका उपदेश दिया है 

इस आख्यानमें केबल एक 'दः का अर्थ तीन प्रकारसे 
किया गया हे. । भिन्न २ व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ 
किए गए हैं । उसी प्रकार वेद neath अर्थ तीनों प्रकार से 
होते हैं | यह सर्वथा प्राचीन परम्पराके अनुसार हे । जो 
सायणाचार्यजी ने यज्ञपरक अथ किया है उसका अथ 
यह नहीं कि वेदभन्त्रोंका उतना ही अर्थ होता दै अपितु 
श्री सायणाचार्यके अर्थ यज्ञगरक हैं। उसी प्रकार पे 
aie? मन्त्रका अर्थ जहाँ यज्ञगरक हे वहाँ अध्यात्मपरक 
भी है । स्वामीजी महाराजने जिन मन्त्रोंके अर्थ आध्यात्मिक 
किए वे ठीक ही हें । 

इसमें जो इपे त्वा मन्त्रका देवता शाखा बताते हैं 
सो टीक नहीं ; क्योंकि .दश पोर्णमासमें झाखाछेदन में 
इस सन्त्रक्रा विनियोग है न कि शाखा देवता है। इसमें 
यह भी हेतु है इषे त्वाजें मन्त्रका विनियोग विकृति यागो 


भै अनेक स्थानोंपर इषे त्वार्जति वर्हिरादच इत्यादि प्रमाणो 


से अन्य विषयों में भी दै | शाखामें ही है यह बात नंहीं। 


माफ १ 


साहित्य-समालाचना 


आयपश्चांग-- 
सम्पा० श्री झिवानन्दजी नेडिक व्रह्मचारी | मूल्य दस आने 
पता-- AAAS कार्यालय, शाददरा, दिली 

यह पञ्चांग निःसन्देह आर्य जगत्‌की एक कमी को 

पूरा करता है । ब्रह्मचारीजी का यह काम -बड़ा महत्व- 
पूर्ण है | विषयोके क्रम सुन्दर ढगसे रखे गये हैं। आर्योके 
वकी सूची, वेदिक १६ सस्कारोके समय जाननेका चक्र 
दैनिक छग्न-सारिगी और साथ ही भारत सरकार कें 


हलचल-भजना३ली-- 
सम्पादक तथा प्रकांशझक--छुरलीधर शिवहरे, इन्दौः 
इसम आजकल की चलती त 


शाखामें विनियोन होना ओर शाखा देवता होन” एः 


बात नहीं | वेद जीवन की सब समस्याओं का 

है इसलिये वेदमन्त्री का अर्थ अध्यात्मपरक ह।ना 
विक है । स्त्रामी जी महाराजने ऐसा करके वास्तवमें ब 

उपकार किया | जो लोग यज्ञपरक अर्थ समझना चाहे ' 
यज्ञपरक समझें ओर जो अध्यात्मपरक समझना चाहे ३ 
अव्यात्मपरक समझ | 


संस्कृत WATT होनी चाहिए | 


अन्तम्‌ उपसहार करते समय म यह कहना Ale’ 


८, 


के देशकी राष्ट्र भाषा संस्कृत हानी चाहिये। क्योवि 
जत्र माता, ही जीवित हैं तब दुहिताकी पूजा करनेकी क्य 
आवश्यकता ? अभी माता ही काम करनेमें समर्थ है । इम 
सव मिलकर संस्क्कतको 'राष्ट॒ भाषा बनावें। अधिक 
वग विद्वत्‌परिषद्को समय दें । में अधिकार पूर्वक कहत 
कि संस्कृत भाषा केवळ १० वर्षोमें ही प्रचलित 
सकती हे, इसका AlS कालमें सरळ बनाया जा सकता 
। भारतीय संस्कृतिकी cea भी हम sitar परम 
कर्तव्य है क्रि इम लोग संस्कतको राष्ट्र भागा बनावे 
इसके लिए सभीक्रो-तर र रना चाहिये | जः 
जनता LEMAR ॐ: SAT तत @ 


ल करत 


= € 


4) 


भाषा रस्ट UAT ह। जायगो । 
[छि (७९०॥%७ Epo, 
तथा DAT | 


ING भयो SAPS. तु है इसका प्रत्ये 
वैदिक धर्मीको स्वाध्याय करना चाहिए । मे 
शुभ कामना हे कि परमात्मा इस पत्रको शीघ्र € 
के बराबर उन्नतिशील बनावे | $ 
निवेदक--खेमचन्द आर्य) मन्त्री आयसमाज, 


बढ़िया और सस्ते | 


वेद ओर ईश्वर का सम्बन्ध 


| इसमें सन्देह नहीं, वेदके इरवरीयज्ञान होने की 
' धारणा सामान्य संसारी जनोंको एकदम समझ में नहीं 
आती | इसका कारण atest से ae वेदिक परम्परा 
| को ea et जाना है | इसं.लिये इस विषयमें अनेक विध 
| ' घारणाथों, दूसरे शब्दों में अनेक वादों वा भिन्न भिन्न 
`` wat की सृष्टि हुई | इतन। तो स्पष्ट है कि वैदिक यों 
| को छोड़कर समस्त ससार बेदसम्त्रन्धी उपयु क्त धारणा 
मानने का तैयार नहीं, इसके कारण यद्यपि अनेक कहे 
जा सकते हैं, पर मुख्य कारण जिसमें ( हाथी के पाव में 
` सत्रका पांव ) सब कारण आ जा जाते हैं, यह है कि सत्रसे 
पहले संसार ईश्वर की सत्ता को दी स्वीकार नहीं करता 
geet सत्ता स्वीकार करने से हमारा अभिप्राय उस 
दैवी चेतनशक्ति के गुणों को विवेचनात्मक रीतिसे विश्ले- 


tf oy 


इश्वर ( स्वामी ) होगा, स्व नहीं तो स्वामी कैसा ? 
4 वस्तु स्वयं नहीं बन सकती तो इश्यमान कार्य 
को बनाने वाला वह ईश्वर ही हो सकता है । दूसरे 
[तया समझने की शक्ति भी हृष्टिः 
सकना तो एक ओर रहा! 


वेदवा आश्विन २००६ विर 


सर्वेश्वरस्वादि गुण स्वयं सिद्ध हैं । यदि यह स्वयं 
दूसरी शक्ति के आश्रय पर हे तो उपर्थु'क्त सब कार्य 
कर ही केसे सकता है? अतः अज, अनादि, अनुपम 
निर्विकार, अनन्त, मृत्यु-रद्दित, अभय, नित्य, पवित्र 
आदि गुण होने ही चाहिये । आकार में आनेवाला 
इस विशाल सृष्टि की रचना केसे करेगा ? सत्ता और 


चेतनता के होते हुये आनन्दमय गुण होना भी 
अनिवार्यं हे, अन्यथा अनेक जन्म-नन्मान्तरा की 
कर्मत्रासनाओं के द्वारा AIH सुख दुःख का 


उपभोग करत हुए जीवों की शरण वा अन्तिम शान्ति 
का धाम क्या हागा? जब हम इन गुणों से विशिष्ट 
उस परमदेव ईश्वर की सचा को स्वीकार करळें ar तीन 
मुख्य सत्तायें हमने स्त्रयं ही स्वीकार करलीं, क्योंकि 
उपयुक्त गुण इन तीनों ईश्वर-जीव-प्रकृति! की सत्ता 
को मानने से ही गतार्थ हो सकते हैं | wa हमने 
आधारभूत इन तीन पदार्था को मान लिया, जो हमें 
मानने ही पड़ते हैं, ऐसी दशा में इन तीनों के परस्पर 
सम्बन्ध को भी हमं जानना आवश्यक हंगा | आधुनिक 
सतार प्रायः करके प्रकृति ( मैटर ) तथा उसके नियमों 
को तो मानता हैं, चाहे वह किसी भी रूप में मानता 
हो, मानता अवश्य है, पर ईश्वर से इन्कारी ( नकारी ) 
होने में उसे कुछ भी agra नहीं होता। चाहे युक्ति 


safe उपस्थित होने पर यह धारणा टिक न 


हो | ईश्वर से wart होने वाले मन में “ईश्वरीय ज्ञान? 


चेद के विषय में इन्क्रारी होना कुछ भी आश्चयं की | ह 


तो क्रार्य कैसा |! 


> 


ra 


4 


> 
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मम दवाणी 


२३ 


“गतानुगतिको sla? संसार में अधिक समुदाय 
निजबुद्धि वा विवेचना से काम न लेकर केवल 
अनुगामी होने*की रुचि रखते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें 
अपेक्षाकृत सुगमता प्रतीत होती यही कारण हें 
कि वर्चमान भारत निज प्राचीन वैदिक साहित्य, 
संस्कृति, सभ्यता वा आदर्शी को थोड़ा नहीं, अपितु 
बहत दर तक भूल चुका है | अनीश्वखादिता को प्रचण्ड 
आंधी ने जाति और देश की जड़ों को हिला दिया 
ऐसी अवस्था में “ईश्वरीय ज्ञान? वेद के विषय में सव 
साधारण में दाङ्कायें बनी रहना या हृदय का पूण 
सन्तोष न होना स्वाभाविक ही हैं ॥ 


है। 


हमारे समस्त प्राचीन दर्शनशासत्र और क्रषिमुनि 
सामूहिक रूपेण 'ईश्वर-जीव-प्रकृति' इन ताना का सत्ताका 
विशद निरूपण करते हैं । उनमें हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म आर 
स्थूळ से स्थूळ सभी सम्मवनीय दाङ्काओं के उत्थानी तथा 
समाधानों द्वारा इस विषय की विवेचना मिलती है | 
महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज के आरम्मिक दो नियमों 
द्वारा बहत ही उत्कृष्ट रीति से इस बात को दशोया दै-- 

“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से आने 
जाते हे उन सब का आदिमूल परमेश्वर हैं ।१।” 

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयाळ, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सवेश्वर सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सुष्टिकर्ता है | 
उसी की उपासना करनी योग्य है । २।? 


इन दोनों नियमों में ईश्वरके स्वरूपका वर्णन अत्यन्त, 


उत्तम रीति से कर दिया गया हैं । 
ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण वा युक्तियां हम इसी 
लिये उपस्थित नहीं कर रहे हैं कि यह विषय वैज्ञानिकों 
. में अब मान्य, हो गया है । योरुप के बडे २ विज्ञानः 
वेत्ताओं ने भी परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया 
है, चाहे वह अपने यथावत्‌ रूप में न हो । 
हमारा अभिप्राय इतना ही दे कि पाठक महानुभाव 
उपयुरक्त 'सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार? इत्यादि गुणवि- 
शिष्ट ईश्वर को जानकर और मानकर ही प्रकृत विषय 
के विचार में प्रवृत्त हों । साथही जीव ओर प्रकृति के 
विषय की. धारणा भी पूर्व ही निश्चित #र लेनी अनिवार्य 
है | तभी “ ईश्वरीयज्ञान बेद? का यह विषय हृदयङ्गम 


जब पूर्वोक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट है कि जगत्‌ का 
कर्ता -निमित्तकारण परमेश्वर अनादि है और ज्ञान 
का भण्डार हे, तो उसका वेद के साथ क्या सम्बन्ध है, 
यह आकांक्षा पाठकों के हृदय में हानी स्वाभाविक है । 
जिज्ञासुओं की आकांक्षा-निवरृत्ति के लिये शास्त्रकार के 
वचन संक्षेप से एक दो et दशाना पर्याप्त ह|गा-- 

( १ ) शास्त्रयोनित्वात्‌ ( वेदान्त do १।१।३ ) 

इस सूत्र में व्यासमुनि ने ब्रह्म को शास्त्र का कारण 
माना दे। इसके भाष्य में श्री» स्वामी दाङ्कराचायंजी 
मद्दाराज लिखते हँ;-- 


महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपत्रू हितस्य 
प्रदीपवत्‌ सर्वाथद्योतिन; सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म | 
हीदृशस्य शास्त्रस्पग्वेदादिलक्षणस्य सवज्ञगुणान्त्रितस्य 
ज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति | 
अर्थात्‌ सवविद्यामय ऋग्वेदादि का सर्वज्ञ परमात्मा 
के विना कोई कारण नहीं हो सकता | ? 
(र) योगभाष्य में भी व्यासमुनि कहते हें-- 


al 
RY 


एतयोः शास्त्रोत्कष योरीइवरसच्वे वत्तेमानयोरनादि: सम्बन्ध: 
अर्थात्‌ वेद और ईश्वर का अनादि सम्बन्ध है । 


> 
संस्कारविधि पर किये गये आच्षेपोके सम्बन्धमें 
मेरा वक्तव्य 

ato पण्डित गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय मन्त्री आर 
सावं देशिक सभा सै संस्कारविधिके दो मन्त्रोके विषयमै साव 
देशिक? पत्रमे लिखा था कि उन्हे निकाल देना चाहिए 
उनके आक्षेपोंका उत्तर श्री प० जयदेवजी विद्याणकार az 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराजने लिखित तथा आर 
मित्र' आदि पत्रों द्वारा बडे परिश्रम और योग्यतासे दिया 
इसपर भी श्री उपाध्यायजीका सन्तोष नहीं हुआ अ 
उन्होंने २ सितम्बर १९४८ के ‘avai? से पुन; 
आक्षेय छपवाये हैं । <n 

परापकारिणी सभा अत्रमेरके गत ८ माचे १९ 
अधिवेशनके निश्चय do ८ के अनुसार मुझे मी. 
दोनों स्थलों के विषयमें असली हुस्तलेखोंको अः 
कर अपना वक्तव्य देनेके लिये कहा गया | तदनुसार 
२७ सितम््ररसे ८ अक्टूबर तक अजमेरमें रहकर सं 


2 
५ है 
Be, 


वेदवाणी 


आश्विन २००६ fro 


विस्तृत वक्तव्य ( लगभग २० एषठ ) वयोवृद्ध श्री मन्त्री जी 
रोपकारिणी सभा अजमेरको भेजा जो उक्त सभासे ही मिल 
अति संक्षेपसे मै अपने विचार यहां भी उपस्थित 
TE 
‘Aged इध्म आत्मा० पर विचार 
| इस मन्त्रके विषयमें उपाध्याय जी के आक्षेयोंका सार 
bi हृ हैं ( आर्यमित्र, २ सितम्बर १९४८ ) --- 
दांका--( १ ) “असली ara 'अयन्त.. .. . .? मन्त्र 
समिधाओंकी आहतियोंके सम्बन्धमें नहीं 2 | 
(२) “असली कापीमे अन्य सशोधन 
यह मन्त्र .बढ़ाया नहीं गया? | 
(३ ) “प्रेस कापी में केवळ हाशिये पर 
और यद्यपि उसी लेखकके हाथका 
फिर भी पीछेसे लिखा गया हे? ! 
(४ ) 'उसी ने १, २, ३ संख्या भी डाली 
होगी? | उसीने अर्थात्‌ लेखक ने। 
समाधान-ऊपरके तीनों कथन सर्वाशमें ठीक हें, पर 
ससे श्री उपाध्याय tat त्रात सिद्ध नहीं होती । किञ्चित्‌ 
यान देकर पढ़ें । 
( १ ) सबसे प्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि 
प्रसली कापी-- असली रफ कापी हैं । अर्थात्‌ संवत्‌ १९२२ 
$ प्रथम संस्फरणका संशाधत रफ रूप हे । क्योंकि इसकी 
प्रतिलिपि ag करके जो तय्यार की गई, वह प्रेस कापी है । 
समें पृष्ठ ४७ तक ऋषि दयानन्दके द्वाथका काली स्याही 
5 संशोधन बराबर मिल रहा दे | इन दोनों हस्तलेखो को 
| | „रास्त सन्‌ १९२६में मैने बढिया कागज्ञमें लपेट कर ऊपर 
| दीचे wate फ्रीतसे बाँधा था, और एकपर “असली कापी? 
|| भोर दूसरोपर Baar? शब्द लाल स्याहीसे छिखदिये थे | 
(२) 'अयन्त इध्स०? मन्त्र प्रेस कापीके पृ १५ 


AYE 


१ 


>. 
ह्‌ , 
> 
ह्‌ 


A» | 
| 
| 


थका सशोधन व लेख बराबर विद्यमान है । ट्र १५ 
[शियियर अन्तिम पडिक्तमें 'अयन्त इध्म०? yaaa 


@ att सुसमिद्वाय०. .. इस aad अर्थात्‌ 
मन्त्रोंसे दूसरी” ऐसा प्राठ है। “तं are? के 
इस मन्त्रसे तीसरी समिधाकी आहुति देवे' यह सब 


अर्थात्‌ २२ पृष्ठ और आगे (go ४७) तक कषिं * 


हाथ का है, जो पृष्ठ. 


यहां यह ध्यानरहे कि हमने संस्कारविधिके सशोधनों के | 
लेखोंको ऋषि दयानन्दके अपने हाथसे लिखे गये पत्रों के 
लेखोंसे बहुत सूक्ष्म दृष्टिसि मिलान करके एूर्णतया निश्चय 
किया है क्रि कोनसा संशाधन लेखकका हे आर कोनसा 
mas अपने हाथका है | ऋषिके हाथके संशाधनोंका 
पहचान इतनी सूक्ष्मतासे की है कि उसमें अब आशङ्काके 
लिए स्थान नहीं है | शोकसे कहन पड़ता हैं कि उपाध्याय 
जी ने संस्कारविधि की, कापियोंको देखते समय इस वात 


पर ध्यान न दिया कि कौन सा संशोधन ऋषि क दें 
और कौन सा लेखक का । अन्यथा इतना विवाद ही 


न बढ़ता । 

(६) असली रफकापीमें जो काली पैंसिलका बहुतसा 
संशोधन वा परिवर्धन है, वह ऋषि के अपने दाथ का हे । 
यह सम्पूर्ण कापी निश्चय ही जोधपुर में .१३ मई सन्‌ 
१८८३ से २६ सितम्बर १८८३ तक के समयमें feat गई 
और सम्पूर्ण संशोधित ( काली पेंसिल से) हुई। और 
इसी कालमें इसकी प्रतिलिपि अर्थात्‌ प्रेस कापी के एड 
१-४७ तक का सशोधन ऋषिने अपने हाथसे काली स्वाहा 
से क्रिया । प्रष्ठ ४७ से आगे की प्रेस कापी इन चार मास 
में ही लिखी गई, यह कहना कठिन है, पाठक देखें-- 

( अ ) जीवन चरित्र देवेन्द्रवाबू कृत आर्य साहित्य 
मण्डल अजमेर कां छपा प्र ६९९-- 

‘¢ बजेसे वेदभ प्यका लिखना प्रारम्भ करते, ओर ११ 
बजे तक उसीमें व्यस्त रहते । तलश्वात्‌ सत्याथप्रकाश ओर 
सस्क्रारविधि के प्रफ संशोधते और पत्रोंके उत्तर छिखते!॥ 

(इ) आषाढ़ वदि १३, रविवार संवत्‌ १९४० 
को पुनः संशोधन करके छपवाने का ARTA हुआ 
( संस्क्रारविधिभूमिका ) ॥ 

(उ) ऋषिके पत्र भौर विज्ञापन -- रामलाल कपूर 
टुस्ट लाहोर का छपा, एड ४८३-- 

“और अत्के संस्कारविधि बहुत अच्छी ब्रनाई गई दै 

और अमावास्या ae बन चुकेगी? | 
ऋषिने यह पत्र भाद्र बदी ५, Fo १९४० को मु झां 
समर्थदान को लिखा था अंतः यहाँ अमावस्पा से अभिप्राय 
भाद्रपद की अमांबस्या का हैं | 
( ऋ ) उपयुक्त पुस्तकके ए ५१२ पर लिखा 
. “आश्विन बदी ८ सामवार सवत्‌ १९४० को सरकार- 
-संस्कारविधिके पृष्ठ १ से ४७ तक भेजे हैं पहुँचे होंगे 


cut 


‘ 


इन चारों प्रमाणोंसे सिद्ध है कि संस्कारविधिका संशोधन 


बैदबाणी 


२ मास २ दिन में जोधपुर में हुआ | यह भी निश्चित हे. 


कि उक्त चार मास में स्वामीजी महाराज जोधपुरमें ही रहें 
कहीं बाहर भी न गये, तथा प्रेस कापी १ से ४७ पृष्ठ तक 
महाराज संशोधन करके छपने के लिए प्रेस में भेज चुके थे। 

[ ४] पाठक असली रफ कापी तथा प्रेस वापी दोनों 
इस्तलेखों .की पृष्ठ संख्या पर ध्यान देवें- - 

(अ) असली कपी में पृ १ से ४ तक भूमिका तथा 
प्रारम्भ के छोक हैं। आगे पुनः नई संख्या १ से ४ में ८ 
प्राथना मन्त्री के अर्थ मात्र हैँ-सन्त्र नहीं हैं । पुनः नई 
संख्या चलती है । १ से १० पृष्ठ तक में सामान्य प्रकरण 
समास हुआ हे, जिसमें स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण के 
मन्त्र नहीं हे, इतना अंश छूटा हुआ समझना चाहिए । 
आगे गर्भाधान संस्कार से गृहाश्रम की समाप्ति तक १८४ 
पृष्ठ संख्या बराबर जाती हे ( १५९में कुछ पड़ परिवर्धित हैं) 
भागे पुनः Go १ से ४३ में वानप्रस्थ से अन्त्येष्टि तक का 
विषय हे | 


(इ ) प्रेस कापी में इ १से १९ तक सामान्य प्रकरण. 


समाप्त होता है। आगे एड १७२ तक निरन्तर ठीक संख्या 
जाती है । 

अत्र यहाँ कहना यह हे कि असली कापी पु सवन 
संस्कार TS १३ पर लिखा है-- 


पृष्ठ ३ से १९ में एड मं समाप्ति gaa कहे प्रमाणे 
Ref देव०* इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रोसे यजमान तथ" 
पुरा द्वित ईश्वरोपासना करे? | इसमें ' अं कित पाठ ऋषि 
दयानन्द के अपने हाथ का काळी पैन्सिल का है। इससे 
यद स्पष्टसिदूथ होता हे कि कम से कम पु'सवन संस्कार ए० 


१३ लिखते समय प्रेस कापी go ३ १९ तक्र का 


समान्य प्रकरण लेखक द्वारा लिखा तथा ऋषि दयानन्द 


हारा काळी स्याही से संशोधित हो चुका था | असली कापी _ 


में निर्दिष्ट पृष्ठ संख्या २--१९ प्रेसक्रापी की ही है, क्योंकि. 
असली कापी में ३-१९ as संख्या है ही नहीं। इतना 


हा नदीं अपितु आगे भी असली कापी के ए १६, २९, 


३२, ३४, ४१ में “२--१९ पर्यन्त विधि करके? ऐसा 
स्पष्ट लेख मिलता हे | हमारा “अयन्त इध्म आत्मा० मन्त्र 
विषयक सब्र पाठ इन्हीं ३-१९ पृछों में हे, वह gs १५ 
पर्‌ दै | 

(५) असली रफ कापी में 'अयन्त इध्म आत्मा०१ 


इस मन्त्र से समिधा डालने का विधान आगे के संस्कारों. 


` घम, आय संस्कृति तथा वैदिक सिद्धान्तों की 


में निम्न प्रकार मिलता हैं-- दई 
(क) असली कापी पृष्ठ २०-. ..आसन पर बैठ | 
(aaa इध्म आत्मा०) gsi लिखे मन्त्रसे वेदीमें 
दन की समिधा | 2 
( ख )असली कापी उठ ४७ में “अयन्त gen’ इत्यादि च 
Hala समिदाधान...... ? 
( ग ) असली कापी Po १०४में ४० में. . .. . . (मों अम 
इध्म ) इत्यादि मन्त्री से समिदाधाने. . .. . .॥? 
[ घ] असली कापी go ११८ “go में अग्न्याधान औँ 
भूभु वः Gato ] इस मन्त्रसे करे [ मं _अयन्त इथ्म» | 
इस aad समिदाधान करके 
[ ङ] असली कापी go १२१ में “ष्ठ में ळिखे प्रमाणे | 
[ al अयन्त gene ] इस मन्त्र से समिधा हाम दानो 
जने करके! । 
[च] अर्ली कापी पृष्ठ [ वानप्रस्थाश्रम. | | अयन्त 
इध्म० ] इत्यादि मन्त्राँ से सभिदाधांन करके.... . .)? 
इन छः स्यलों में [ अयन्त -इध्म ] मन्त्र से afar 
धान का विधान असली कायी के इस्तलेखमें भी स्पष्ट 
मिलता है । प्रेस कापी के हस्तलेखमें तो है ही। यदि 
असली कापी में न हाता, तब भी कोई कह सकता था 
कि अजी पीछे मिला दिया गया दै । प्रथक उद्धरण 
से यह स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द असली कापी के २० 
gs fea जाने तक प्रेस कापी के एड १५ में अपने हाथ 
से संशोधन वा परिंवद्ध न कर चुके थे | इससे यह स्पष्ट 
हे कि असली कापी के सामान्य प्रकरण दिखे जानेके 


> 


तत्काल पश्चात्‌ उतने भाग की प्रेस कापी तैयार कर के 


उसीमें ऋषि ने अपने हाथ से [ अयन्त ga ] : 
से समिदाधान का विधान किया [ जो पहले नहीं किर 
था ] इसी प्रेंस कापी के पाठ भोर ost का निर्देश Tad 
रफ कापी के पुलवन आदि सस्कारो में किया, इस i 

भी प्रकार का संदेह शेष नहों दै । इससे "एक एक 
एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावे? ag असली 


सम्मति तथा शुभ कामना वेदवाणी 


=: ` देदवाणी वषे श्अंक -- . 7 | रजिस्टड संख्या ए० ६४९ 
JE ` _ दूसरे वपं का विशेषांक 


कै सामवेद अंक % . 


वेद प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा कि वेदवाणीके दूसरे वर्ष का विशेषांक “सामवेद अंक' के रूप में बड़ी | 
सुन्द्रतासे प्रकाशित किया जावेगा । इसमें सामवेद और उसका उपासना कांड-परकभक्तिरससे पूर्ण हिन्दी अनुवाद स्पष्ट 
। तथा ञ्चुदूध अक्षरों में वेदप्रेमी जनता के लिए समर्पित किया जावेगा । केवळ “सामवेद अंक! का ही मूल्य ४) होगा? | 
' ४॥) वार्षिक मूल्य देकर ग्राहक बनने वालों के लिए वर्ष भर तक वेदवाणी के अतिरिक्त यह विशेषांक बिना मूल्य 
मिलेगा | यह विशेषांक परिमित संख्या में छप रहा है । ४) में अर्थ सहित सामवेद कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। 
साधारण तथा निधन जनता तक कम मूल्य में वेद पहुँचाना दी हमारा लक्ष्य है | 
पहलेसे ग्राहक बन जाने वाले व्यक्तियोंको ही 'सामवेद अंक? दिंग्रा जावेगा | अत; ग्राहक बननेमें शीघ्रता करें - 


सामवेद समालोचना अंक. 


यह निश्चय किया गया है कि सामवेद ash निकलनेसे पहले ही पाठकों को सामवेदका समालोचनात्मक 

| परिचय करानेके लिये भूमिकाके. रूप मे सामवेद समालोचना अडू? प्रकाशित किया जाय | इसमें निम्नलिखित 

' | MR लेख रहेंगे। विद्वानों से प्राथना है कि वे कृपया अधोलिखित विषयों में से अपने अभीष्ट किसी एक 
। , ग्य पर संक्षिप्त मौलिक अन्वेषणपूण लेख भेजकर कृताथ करें | 
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७००० | | १-सामवेद के ऋषि, २-सामवेदके देवता, - ३-सामवेदके छन्द, ; ४-सामवेदके स्वर, ५-सामवेद का गान, 
॥7 । ६, की शांखायें, ७ ,, भाष्य, अनुवाद, ८- ,, याजिककर्मक ण्ड ९- ,, में इतिहास १०- ,, और गीत, 
|. | १९ , व विवाह सस्कार १२,, मत्र सख्या विभाग, १३ ,, में पुनरुक्ति, १४ ,, के ब्राह्मण, १५ ,, की उपमनिपदे, 
॥ | १६ ,, केश्रोत ग्ह्यसूच, १७ ,, प्रातिशाख्य, १८ ,, प्रक्षेप, १९ ,,कीअनुक्रमणियाँ ro, में विज्ञान, 


२१ , ACH, २२ ,, का उपवेंद ( गान्धववेंद ) २३ ,, पर कार्यकरने वाळे विदेशी विद्वान, इंत्थादि 
en ee ० ५" _ निवेदक-सम्पादक वेदवाणी, काशी । 


उदार ग्राहकों को, जिन्होंने इसे अपनाकर वेद प्रचार के महान्‌ उद्देश्य की 

धन्यवाद दिया जाता है, भौर साथ ही उनसे नप्र निवेदन है कि जिस 

ता और उपयोगिता को परख कर अब तक सहयोग प्रदान किया 

ग्राहक बने Cat vil) २० वार्षिक मूल्य शीघ्र भेजने की कृपा «& 
सजनो को भी शीघ्र ग्राहक बनाकर बेद प्रचार के इस पुण्य काय में 


| पर नमूने के. लिये भेजी गई है इस 
हक बनकर अर्त्यांकी भी ग्राहक बनायेंगे । | oe 
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कार्तिक २००६ बिर प्रधान सम्पादक--प्री aged जित्ञादु अत्रैतनि$ वार्थिक मूल्य  _ | ल... 4 i 


अक्टूबर १९४३ Zo सम्पादक--प्रो ० मरेश प्रसाद , भारतकी ४२० आठ आना 
7 दयानन्दाव्द १२५ स०सम्पादक--श्री Fo Wo केश” जी a) 


विदेश में १० शिलिंग | 
ae वेद व सृष्टि GAT १९७७९ — 


| | | विषय-सूची 
| 
| 
| 


नख्या विषय लेखक ० पृष्ठ 

8 हे देव | करें तेरा पूजन ( कविता ) श्री सत्यकाम “परमहंस?? राई 

| र गो और उसके दूध आदिका महत्त्व श्री डा० रामस्वरूम रट 

- , ३ वैदिक रम्यगृह श्री किशोरीलाल गुप्त एम wo sa 
bi |v. वेदों में कथित राजाओंके नामों का रहस्य श्री शवपूजन सिंह साहित्यालंकार ३१ 
। | ५, आयं-समाज के नेताओं से - श्री अवध विहारी आय ३४ 
हिः भ्य वेद-भाष्थका रूपरेखा श्री Sto गङ्गाचन्द्र जी, अग्रवाल ३५ 
| | ७ दीपावली का पर्व आर्य-पर्व-पद्धति से न 
| ८ at झ्नेन्द्र--चरितम्‌ श्री मेधात्रत आचार्य ३९ 
|| । 5, आयं-विद्वत्सम्मेलन कलकत्ता का विवरण श्री रमाकान्त व्याकरणाच।य ¥o 
| | ९७ जीवन पथ (कविता ) श्री “'सद्धिश्वर? औँ 
| | ११ २१० वीं शताब्दी और वेद श्री do Fo च० “राकेश” To सम्पादक ४२ 
| १२  दीपावलीके वेद-मन्त्रों का संक्षिप्त व्याख्या आचार्य श्री वीरेन्द्र शास्त्री एम०ए० wa 

| १३. दीपमाला और महर्षि मोक्ष श्री प्रा० महेश प्रसाद आलिस फ़ाजिल ह, 

१४. मेरा सम्यादकत्त्व Arde ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पट 


SS oS 
वेदवाणी क नियम 
१-पत्र प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकाशित हुआ करता है 
२-वाषिक मूल्य vil) हैं जो मनीआडर द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये | 
३-लेख सम्पादक, वेदवाणी के नामसे आने चाहिए | लेख सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित तथा मौलिक हों | 
उनको प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधित करना सम्पादक के अधीन हे । अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर 
ळोटाये जा सकते हैं । लेखोंमें प्रदर्शित विचारोंके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं | 
४- वार्षिक मूल्य, विज्ञापन-सम्बन्धी धन तथा पत्र व्यवस्थापक वेदवाणी, आदर्डो-साहित्य-मण्डल, १२ जंग- 
मवाडी, उनारस के नाम भेजना चाहिए | 


विज्ञापन छपाइका मूल्य क्रम (दर) 


j विदवाणी ty विज्ञाप SS ~ क़ ~ ~ 
विदवाणी' मं विज्ञापन देकर अपने व्यापार को चमकाइये | 
साधारण आकस्मिक दर एकबार का--प्रति कालम एक इञ्च ४ Fo 
qos कट रेट एकब्रारः--प्रति काळम प्रति इन्च ३ रु० | आकषक स्थान आवरण प्छ पर २५ प्रतिशत अधिक | 
विज्ञापन छपाई का थन नियमानुसार पदागी आना चाहिए | 

व्यवस्थापक “वेदवाणी? ३५।१२ जङ्गमत्राड़ी, बनारस | ह् 


| | आदशसाहित्य मण्डल बनारस के सदस्य बनिए | 


१ ०) रुपये का. धन देकर स्थायी सदस्य बन जाइये । सदस्यों को सभी प्रकाशनं qa मूल्य म fea जावेंगे | 
उद्द क्य--वेदादि आद्य साहि केमो Co [SN न aes by eGangotri 
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शुशुकुल-पतिका, 
dada गमेमहि, मा श्रुतेन विराधिषि । गुरुकुल कॉगडी, 
हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहें , उससे कभी विमुख न हों 


वर्ष २] काशी--कार्तिक do २००६ flo, अक्तूबर १९४९६० [अंकर 


हे देव! करें तेरा पूजन! 


= 


aafa:— हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः | देवता--कः | छन्‍्दः--विराट_ त्रिष्टुप्‌ | स्वरः--धैवतः | 


ओश्म्‌ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्र रसया सहाहुः | 
यस्येमा ~ » ~ ~~ है 
; पृदिशो, यस्य AE, कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ - 
नर॒क-१०.१२१ ४ । यज्ञः २५३२ | 


( यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः आहुः ) जिसकी महिमाका यह बर्फीलि पहाड़ कह रहे हैं, ( यस्य रसया सह सम्‌ 

' जिसकी महिमा नदियों सहित यह समुद्र कह रहा है, ( इमाः प्रदिशः यस्य बाहू ) यह दिशाएँ जिसकी बाहु-तुस्ु 
. ( कस्मै देवाय इबिषा विधेम ) उस सुखस्वरूप देवका हम पूजन करें । 

रे मन | उसका कर चिन्तन ! 


ऊ चे ऊ चे ब्योम-विचुम्बित शैल-श्टंग, sag हिमादृत, 
अविचल पवत हैं' महिमान्वित करते जिसका आराधन । 
विरहिन व्याकुल सी सरितायें बढ़ा बढ़ा कर दीं Bare 
गा--गाकर जिसकी महिमाएँ करतीं अविरत arated । 
युग युगके वियोग से विह सागर जिसे पुकारे प्रतिपल _ 


सभी fant फेला आँचल करतीं जिसका अभिनन्दन । | 
रे मन | उसका कर चिन्तन | : 


भारतमें जत्र गोमाताका मान था तत्र आर्यावर्त 
सब देशोंका गुरु था और उच्च शिखर पर था । अब 
तो योरुप आर अमरीकामे गो दुग्धकी नदियां बह रहीं 
॥ हैं | वहां गौ मान्य है । वहीं बुद्धि, सरस्त्रती, लक्ष्मी 
| | आर सभी सम्पत्ति तथा विजय है | 
१ जिस समय भारत में दूधकी नदियां बहती थीं यहां 
| | के निवासी हृष्ट पुष्ट वीर बलिष्ठ वा सभी तरहकी avait 
| | से भरपूर थे। अब भी दूध दही मक्खन और घी का 
| अभाव दूर होने से अधिकतर कष्ट दूर हो सकते हैं ! गौ 
| बंशकी वृद्धिसे राजा व प्रजा का कल्याण हो सकता है | 
| आजकल यूरोप और अमेरिकामें गोके दूधकी वैज्ञानिक 
|) | जानकारी ज्यों ज्यों बढती जा रही है त्यों त्यों as मान 
से देशकी विशेष उन्नति होती जा रद्दी है। 
| आर्य परिवारमें गाय सदासे एक प्रधान और 
| आवश्यक अँग रही दै] राजभवन अथवा एकान्तवाकी - 
` | मुनियोकी कुटियोंमें दोनों स्थानों पर गायका आदर 
व मान था । श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जीने गौ रक्षा 
` $ लिए आवाज़ उठाई । प्रोफेसर राममूर्तिने गो रक्षाके 
jeu पर्याप्त प्रयत्न किया था | श्री पूज्य महात्मा गांधीने 
| गो सेवाके विषयमें अपने विचार अपनी “गो सेवा”? 
j पुस्तकमँ इस तरद प्रकट किये हैं “मेरी गहरीसे गहरी 
दो मनो कामनाए,' हैं--एक छुभादूतको दूर करना 
और दूसरी गो सेवा । इन “कामनाओं में जब्र 
।सफलता मिलेगी तब स्वराज्य मिलेगा । इन दोनों 
' सिद्धिमें मुझे मोक्ष दिखाई - देता है । यह अकेला 
सेवाका काम ही स्वराज्यको समीप लाने वाला 


| में लिया है ओर दुःखकी वात हे कि 
| दूध छोड़ कर मैंसका दूध पीने की प्रथा 
हो चली है जोकि बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, रोगियों, 
geet और विद्यार्थियोंके लिए अति हानि. 


ब्र तो भंगवानकी दयासे अपना राज्य हैं। 


गो और उसके दूध आदिका महत्त्व 


[ लेखक--डाक्टर रामस्वरूप ] 


भारत सरकारको जैसी कि इस समय देशकी रक्षाके लिए 
सेना वा युद्ध सामग्रीकी जरूरत हे, फोजके सिपाहियों 
को मजबूत और वीर AAR लिए गौ दुग्ध मक्खन 
और घीकी उससे ज्यादा जरूरत है । ग। रक्षा ही देशकी 
हर प्रकारकी उन्नतिका मूल साधन है | हिन्दू शास्त्रोंमें 
गोमूत्र, गोबर, मक्खन घी तथा दूधकी अपार प्रशांसा है । 
प्राचीन आर्य छांग इनके गुणोंकी जानकारी पूरे तोर पर 
रखते थे | विदेशी वैज्ञानिकों [ अमेरिका-फ्रांध-रूस आदि] 
ने भी अब सिद्ध किया हे और दुनियाको आश्चर्यमें डाल 
दिया है । कुछ विदेशी वेज्ञानिर्कोके विचार दूध व गोबर 
और गो मूत्रके बारे में निम्न लिखित हैं-- 

१-इटलीके वैज्ञानिक प्रोफेसर जी, जी, fates 
गोत्ररके अनेक प्रयोग करके सिद्ध किथा दै कि ताजे 
गोबरसे तपैदिक, मलेरिया, और हैजे के जन्तु तुरन्त मर 
जाते हैं | प्रोफेसरका मत हे कि प्रारम्भिक अवस्थामें तो 
गन्धसे ही मर जाते हैं | इटलीमें सनिटोरियममें गोबर 
का ही प्रयाग किया जाता है हैजा व अतिसार रोगियों 
को ताजा गोवर पानी में घोलकर दिया जाता है | जिस 
तालाबमें हेजेके कीडे पैदा हो भावें ताज्ञा गोबर घोल कर 
डाला दिया जावे तो रोगजन्तु तुरन्त मर जाते हैं। 

२-न्यूयाकं टाईम्स भी लिखता है कि रोग जन्तु 
नाश करनेके लिए गोमय का बहुत दी महत्त्व है | 


३-मद्रासके डाक्टर कींगका कहना है कि अबतो 
, यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि गोके गोबरमें Bs 
जन्तुओंको नष्ट करनेकी विचित्र शक्ति है । मिर्गी, 
हीस्टी रिया, न्यूरिसथिनिया, चित्त भ्रम, मस्तक चक्र, 
मूर्छा, खुजली, चकते, पिच, जळ जाने, फोड़ा Het 
तथा कोढ़ में लाभदायक है। 


VASA प्रोफेसर सरमस तथा ASH 


, प्रोफेसर कूक ने गोमूच की बड़ी महिमा गाई है । गोमूत्र 
दूषित कीटाणुओों को नाश करनेकी 


“में रुक्त में रहने वाले 


[ ६ धर अंक २ 


दवाणी 


सक्ति होती है । यह हृदय रोग, गठिया, टी, री, पाण्डु ने इतनी safe की दै! 
» रोग, अदा, त्वचा रोग, जिगर, तिल्ली तथा खुजलीमें 


अं ११-डाक्टर वार्नियर मैक्रफौडन अपनी पुस्तक | 
लाभ दायक है | 


0 मिरेकल आँफ मिल्क में लिखते हैं कि गौ के दुघमे स्वास्थ्य | 
५-डाक्टर हापकिन्‌ प्लेग के टीकेके आविष्कारक कहते के बनाये रखते और रोगी हा जाने पर स्वास्थ्यको फिरसे 
हैं कि गाय का घी प्लेग के दिनो में प्रातः प्रत्येक व्यक्ति ठीक ठीक अवस्थामें ले आनेकी अद्‌भुत शक्ति है। अगर | 
का इस्तेमाल करने से प्लेग के कीटाणु तुरन्त मर जाते हैं तुम हलके दुबळे हा तो गौका दूध तुम्हारी कमी को पूरा | 
तथा प्लेग नहीं होता। कर देगा अगर तुम भारी व मोटे हो गये हातागौका | 
६- रूसके प्रसिद्ध डाक्टर फिलिप माखन निकाले दूध GE साधारण दशा में छा देगा | अगर तुम कमजोर _ 
हुए दूध की एक से तीन छटांककी मात्रा पुराना ही और तुम्हारा स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गि ता जा रहा है | 
अतिसार तथा हिस्टीरियामं लाभदायक बतलाते हैं । ता गो दूधका सेवन तुम्हारे शरीरमें शक्तिका सञ्चार कर्‌ 
देगा । यदि तुम्हारे शारीरम किसी भी प्रकारकी कोई 
बीमारी हे तो गौ दूधका सेवन रोग रहित कर देगा | 
मेरा az पूण विश्वास हे कि जो रोगी एक दो दिनका ब्रत 
रख कर केवल दूधका एक या दो सप्ताह तक विधि पूबक ड 
गौके दूधका सेवन करे तो उसकी नई पुरानी बीमारी पर _ 
सफळताके सांथ काबू पाया जा सकता है, आगेको कवीमार | 
भी नहीं होगा और रोग रहित होकर बीमारियाँसे _ 
: AURIS मुकाबला करनेकी शक्ति बढ़ जाती है। शारीरिक ब | 
किया | डाकक्टर मकनिकाफ प्रोफेसर पासचर संस्था फ्रांस मानसिक दुःखों की निवृत्तिके लिए गौ का दूध अमृत है । | 
"नेचर ओफ मेन” पुसतक लिखते हैं कि मनुष्य शरीर का और चेइरेका रंग तिखर आता है जो ति 
चीनसी 'बष तक जिन्दा रह सकता है। अगर मंनुष्य दा उतपन्न करने वाली ओपधियों से कभी भी नहीं हा सकता 


आयु भागना चाहते हैं ता गो के दूध, दहा, मलाइ, हे गाय के दुध के गुणों और मैंपके दूधके अवगुणो पर 
स्र Tq क क Cd स्व + ब्र ? 
'पक्खन तथा पनारका प्रयाग करें । इससे स्वास्थ्य बना प्र कमी ध्यान दिलाऊ गा | 


र६ ता है तथा बहुत सी बीमारियां जैसे इसहाळ, टाइफाइड 
हजा, तपेदिक, कमजाराँ, नव, तथा भांतोके मरोजों का ४ a 
बहुत फायदा पहुंचता हैँ । ~ ~ 

९- प्रोफेसर गेटी अपनी पुस्तक विजुडम ओफ दी उपयागा पुस्तक 
wale .राह्मन्समें लिखते हैँ [के हम २० वष सस्कृत ates पस्त पदिय ५ 
पढ्ने पर भ प्राचीन समयके ग्रन्थोंकी रचना ता दूर रही _ नवीन और मोलिक पुस्तक Wet 
उन्हें समझने क्री याग्यताभी नहीं रखते | उस कालमें गौ सुमन संग्रह So पं० बिहारी लाल शास्त्री F 
` केदूध, माखन तथा फल का प्रयाग करते थे--।था शुद्ध बेद्वांणी के 2 
बायु aaa कर सात्विक भाजन से मेवा बुद्धि बढ़ाते थे । हिन्दुस्तान में दिंसा और अहिंसा * 

१०-श्रीयुत मैकालमका गौ के. दूधकी जांचका - इस्लामी त्यौहार और उत्सव 
` नतीजा जिसने सारे सभ्य संसारका विचार बदल दिया ई feat को वेदाधिकार 
= मनुष्यकी जंगला अवस्थासे उठानेके इतिद्दासमें गापालन . महर्षि जीवन दर्शक _ 
` का मुख्य हाथ है । दुनियामें गरीरकी मानसिक और 
उन्नतिमें बढ़ती हुई वदी जातियां हैं जिनक 


७-डाक्टर स्काट डनकन साहका अनुभव हे कि 
डायबिटीजके रोगीको केवल गायका दूध सेवन कराने 
से २४ घण्टेमें उसका सात सेर पेशाब तथा २९३ ग्रेन 
“चीनी कम हो गई। 

८-१९ सवी सदीके मध्य सन्‌ १८८८ में फ्रान्स में 
पासच संस्था के वैकटीरिया यानी कीटाण बिशारद ळूई 
पासचर-साहबने गायके दूधके गुणों का नया आविष्कार 


7- वि 


कि २००६ प० 0 


तके 


वद्वाणं 


| || [ टेखकर-किशोरी लाल गुप्त एम० ए०, साहित्य-वाचस्पति 


' ऊर्ज बिश्रद वसुवनिः सुमेधा अघोरेण 
| चक्षपा मित्रियेण | गृहानेमि सुमना पन्दमाना 


| मध्यं मा बिभीत मत्‌ ॥ 
ft अथर्व०,काण्ड ७, सूक्त ६०, मन्त्र १, 


॥ : झब्दाथः 

| | उर्जमञ्भोजन सामग्री, बळ । वसुवनिः= धन 
ie ह i रम्यत्तिका उचित वितरण करने वाळा | सुमेधाः = सुन्दर 
RR । थु द्ध और सुविचारवान्‌ | सुमना;- सुन्दर मनवाला मनन 
Wate । वन्दमानः=बन्द्न शीळ, विनम्र । भघोरेण 
मित्रियेण चक्षुषा = सौम्य स्नेहयुक्त मित्रदष्टिसे। गृहान्‌ 
एमि=घरोंको प्राप्त करता हूँ घरत्रारके लोगोंमें प्रवेश 
4 करता हूँ । रमध्वम्‌ =रमण करो युखचैनसे जीवन यापन 
करो | मत्‌ मा त्रिभीतं = मुझसे भय मत करो, निर्भय रहो | 


याख्याः~ , 

यूरोपके विद्वानोंकी, विशेषतया इतिहास वेत्ताओंकी 
दोंके किःयमें बड़ी भ्रान्ति-पूर्ण धारणा रही है | कारण 
पष्ट है | वे विक्रास-वादी हैं । वेदोंके प्राक-ऐतिदासिक 
काळें 'सभ्य सुसंगठित समाजकी विद्यमानता उनको 
आधुनिक परिमार्जित बुद्धिमें समाही कैसे सकती है? 
; उनकी दृष्टि में तो वैदिक ऋषियों का महत्व वनचर 


पाठकप्रवर | Haat आत्मामें, उसके गम्भीर 


, Haridwar, Digitized by eGangotri 
a gu ४५४ 8: 


वोदेक रम्य Te 


सिद्धान्त शास्त्री, काव्यतीर्थ, वैदिक आश्रम, अलीगढ़ | | 


आपको उस प्राचीन स्वण-युगके गाहंस्थ्य जीवनका 
यत्किञ्चित्‌ परिज्ञान करानेका प्रयत्न करें | तब आपको 
पता चलेगा उस समयके असभ्य कहलाने वाले गड़रिये 
आधुनिक सुसभ्य-समाजसे कितने अधिक शान्त और 
सुख-समृद्धि-मय जीवन विताते थे । आज जिधर 
देखिये उधर अशान्त वातावरण दृष्टिगत होगा । पति 
पत्नीमें संघर्ष भाई-भाईमें वैमनस्य, पिता-पुत्रमें अन-बंन 
किसान जमींदारों की हल-चल, कारखानोंमें मालिक शोर 
मज़दूरों की लड़ाई । एक देश दूसरे देशके अभ्युदयको 
फूटी आँखसे देख नहीं सकता | साम्यवाद, समाजवाद 
पूजीवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, न जाने कितने वाद 
बरसाती मेंढको 'की भाँति निकल पडे हैं। प्रत्येक अपनी 
सत्ता, अपनी धाक भोर अपना आतङ्क जमाने पर तुला 
नजर आता हैं। सेनाएँ सुसजित की जा रही हैं, अणु 
वम्वके आविष्कार से अभी सन्तुष्टि नहीं हुई । संहारके 
नवीन-नवीन साधन जुटानेके लिये वैज्ञानिकों के मस्तिष्क 
संलग्न हैं । दम भरते हैं विश्व शान्ति स्थापित करनेका 
किन्तु काम करते हैं अहर्निश विश्‍व-संहारका | कैसी 
प्रलयङ्करी विडम्बना | दो -विश्व-युद्ध छड़े जाचुके । 
प्रत्येक में यही कहा जाता रहा कि यह अन्तिम युद्ध है 
इसके बाद नंयी दुनियाँ बनेगी; और नया. दोर आयेगा ।' 
sat नवीन दुनियाँ बनी, उसका पता किसको 
नहीं | भाग और भी उग्र-रूप से धधक उठी है । भय है 
नजानें कब्र ज्वालामुखी फूट बहे ? वैदिक कालका नकशा 


- ही जुदा था | 


[ अ ] प्रत्येक गृहस्थ ( ऊज विभ्रत्‌ ) खाद्यपदार्था 
से परिपूर्ण था । भुक मरी का नाम नथा । हाय रोटी | 


. हाय रोटी || की चिल्लाहट न थी । मनुष्य पशुवत्‌ केवल 
खाने के लिये ही नहीं जीता | उसका ध्येय कहीं अधिक 


उदार, और लक्ष्य कहीँ अधिक ऊँचा है | 

[ ब ] प्रत्येक गृह-पति, ग्राम-पति, नगराधिपति--- 
नहीं नहीं छोटेसे छोटा और बड़ेसे बड़ा गण-पति 
( बहुवनि! ) था । धनसम्रति और देनिक-जीवन के 


यक पदार्थीका समुचित विभाजन था। अमरीका के 
| हतात कहीं धन-दोलत के पहाड़ और एशियाई Bails 


समान कहीं निर्धनताके गहरे गर्त दिखायी न देत थे 
असमानता के भयङ्कर हैष्य देखे दिखाया न पड़ते थे। 
{फर वताइये कग्युनिज्म के हव्वेका किसका भय | 


/ [स] गृहस्थ और इसी प्रकार प्रत्यक सस्था का 
| सञ्चालक [ सुमेधाः ] निर्वाचित क्या जाता था, समर्थाद्ध 
| वाला चुना जाता था । स्वार्थी, सम्प्रदायवादी पक्षपाती, 

अन्यायी अशुभा लीडर और राजकमचारियों की आज 

५ सर्वत्र भरमार है, वैदिक काळ इनसे नितान्त अछूता था | 
| कमसे कम वेदकी faa इस प्रकार के दोषों से 
त्य मिलेंगी । 


| 


[ द ] प्रत्येक अधिपति [ सुमनाः] होता था, निऽछ ङ 
/भोर ।नप्कपट मन वाला होताथा | आजकी पोलिसी और 
'बैंदक कालान पोलीसी में जमीन आसमान का अन्तर 
।था | मुख में राम ane में छुरी आधुनिक युग का 
।आविष्कार हे । अपने आश्रित जनों का कव्याण-साधन 
प्रमुख बात समझी जाती थी, और स्वाथ पीछे की | 
'मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की साम्यताका ध्यान 
खा जाता था। 


| Dn, थि pe CRESS र 

. वेदाम कथित राजाआकनामा कारहरय 
| | लेखक--अनुसन्धान-कर्ता श्री रिवपूजनसिंद्द साहित्यालंकार सिद्धान्तशास्त्री, पोस्टबाक्स २५० , कानपुर _, 
| 


( -गतांक से आगे ) 


भरत--%७ ३. ५. २४. इम इन्द्र भरतस्य पुत्राः’ 
में भरत शब्द देख कर लोग राजा भरतका अनुमान 
रते Fl कहा जाता है इसीके नाम पर हमारे देश का 
‘ भारतवर्ष gal | 
afta मदत; (का? 
घष्ठ २, १८ 
| श्री यास्क लिखते हैं:--'भरत आदित्यस्तस्य भा: | 
निरुक्त ८, १४, ) अर्थातू-मरतका अथ हे आदित्य | 
? रघु १९० $ ३० १४ “रघुरज्यमानो में! Fe 


> 
2 
2 


Ir mee 


३. २.) भरत =नऋत्विज्‌ 


४५, ९, रघुः RAAT, में तथा Ho ८. २२. १७. मं रु 


== बही, पृष्ठ ८७५ | 


[ प ] प्रत्यक .नेता | बन्द-मानः ] था, वन्दनीय 
समझा जाता था, देवता की भाँति उसकी पूजा सपर्या 
होती थी | हिन्दुओं के प्रत्येक झुभ अवसर पर “गणपति? 
पूजा उसी प्राचीन आदशका सङ्केत अवतक चला आ रहा 
हे । विश्ववन्य नेता तक को गोली का शिकार बनाना | 
आधुनिक सभ्यता को प्रसाद है । . 

[ फ ] वेदक कालीन खासी [ अधोरेण मित्रियेण 
चक्षुषा गहान्‌ एहि ] सोम्य, स्नेह मयी मित्रहष्टिसे प्रजाजन | 
को देखनेका, न्यायपूर्ण व्यबहार करनेका, वचन देता था । 
जबक भी उनके सम्पर्क में आता था आनन्द मङ्गलक्रा 
अवसर दिखायी पड़ता था । भय और आतङ्क का 
नामो निशान न थो। 

[ ब ] [ रमध्वम्‌ ] आनन्द मङ्गल मनाए, जाते थे | 
निर्भय विचरण होता था । किसीके द्वारा किसी पर बम्ब के 
गोले फेके जाने की आशंका न थी | पिता-पुत्र का सा 
व्यवहार था । एक दूसरे के कल्याण साधन की चिन्ता थी, 
प्राणहरण की नहीं । 

[ भ] [ मत्‌ मा fetta ] मुझसे मत भय खाओ |. 
भय क्यों खायीजाय ? भय लगता है अन्यायीसे, स्वार्थीसे, 
आततायी से | मद्जलकारी से सिवाय प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, 
और सत्कार के अनिष्ट की आशंका हो ही नहीं सकती | 


शब्द आया है | परन्तु यहाँ रघु सूयवंशी नहीं है। 
श्रीसायणाचार्य तथा महर्षि दयानन्दजी.ने “रुः को 
wy मानकर इस शब्दके अर्थ वेगवान सूक्ष्म आदि 
किए हैं | ETP es, 
qo जयदेवशर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीथंने “a का 
अर्थ -वेगसे उन्नति-पथ यर जानेवाला HH तथा वेगवान्‌ 
अर्थ किया हैँ | 


5ऋम्वेद संहिता भाष्य तृतीय खण्ड, प्रथमातत्ति Wwe: 


>> क्क वा | ला ^= पणा (3 i कातिक २००६ वि७ आउनु 


SQ a 


Soy eS 
(re त्र न्त्समः | 
मोज ह° १०. १०७. ११. मोजः शत्रून्समनां 


में भोज? शब्द आया है । परन्तु यहाँ राजा भोज का वर्णन 
नहीं है) यहाँ “भोजयति यः स भोजः? जो दूसरों को 
भोजन खिलाता है अर्थात्‌ भोजनदान करने वाले का नाम 
भोज है । भोज रक्षक, दाता, रथ का स्वामी # । 

नहष क? ८.८. २, १. १२२. ११., ७ ६.५, 

Qo ९२.१२; ८ ६. २४. में ASW शब्द आया ह | 
नहुष=मनुष्य ( निघण्डु २, ३, ) नहुष=बादळ १ 
ययाति %० १: ३१. १७ में ययाति शब्द 


आया है | 

ययाति भी कोई तारा है अथवा आकाशका कोई 
चमकीला पदार्थ है ।-- 

‘aa सिद्धान्त? की भूमिका में उदय नारायणसिंह ने 
लिखा है कि “ययाति? एक तारा है | 

` इक्ष्वाकु” १०.६०. ४. में इक्ष्वाकु' शब्द 
आया है । परन्तु इक्ष्वाकुः औषधिका नाम हे | यथा-- 

यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाकोर्यः वा त्वा कुष्टकाम्यः । | 

यं वायसो यं मात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥ 

अथ० १९, ३९ ९ । 

i अर्थात्‌ जिसको लोग इक्ष्वाकु जानते हैं कुष्ट काम्य 
t मानते हैं ओर खाद्य जानते हैं ऐसी तू सर्वोषधि है | 

इक्ष्वाकु कुसुमचूण वा पूववदेव क्षीरेण | कासश्वास 
क च्छर्दिकफरोगेपु उपयोगः । सुश्रत ४४ ६। 
|... अमरकोष में भी इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्‌? लिखा 
' हुआ है | सुश्रत ४४, ७ में इक्ष्वाकुः कढुतुम्रिका” अथत्‌ 
४ इक्ष्वाङू कठतम्बी हे । 


यदु, तुबंश, पुरु, Fa, और अनु 


| He १ ४७.७, १,३६.१८, ११७४ ९, ४३०१७, १ 

०८.८. म GAR शब्द Ho १२६ १८, १ १७४ ९ १, 
१०८.८, ऋ० ८,९.१८, अथव ०२० १४२ ३, में यदुशब्द 
Fhe ८.१०.६, Ho १,१२.२०, अथवं०२० १०१ २, wo 
१०.९४.५, अथव०१.४९, २ FOR ४७ १८, ऋ०५ १८१, 
पुरु शब्द Ho १,१०८.८, में द्र ह्य शब्द Go ८.६९ 
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१८, अथव २०.२६.२३, में AT शब्द आए हैं जिनको देख 
कर ऐतिहासिक लोग राजाओं का नाम समझते हैं । 
ये सभी शब्द निघण्ठुमें आए हैं जिनके अर्थ निम्न हैं 
दू = मनुष्य निघण्टु २.३. | 
तुवश मनुष्य निघण्टु २.२. | 
पुरु=बहृत निघण्टु ३,१, 
दरू ह्य =मनुष्य निघण्डु २.२. | 
अनु" मनुष्य निघण्डु २.३. | 
प्रो मैकडोनेळ अपनी 'दिष्ट्री आफ संस्कृत लिट्रोचर? | 
में लिखते है कि ऋग्वेद में बार वार कहे गए पुरु आदि. | 
पाँचौं वर्गोंका ब्राह्मण ग्रन्थों में.नाम तक नहीं हे) यदि ये. 
इतने सरल अर्थवाले ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो ब्राह्मण | 
ग्रन्थों में इनका कुछ भी तो बर्णन होता पर वहाँ जिक्र तक / मेघ! 
नहीं है। ऐसी दशामें ये व्यक्ति ऐतिहासिक सिद्ध नहीं 
होते | ५ 


सोमक साहदेव्य- ° ४.१५.७ १०में साहदेव्य 

शब्द आया-है | इस पर श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य एम, | 
ए, को भ्रम हुआ है | आप .लिखते हैं:-- 

साहदेव्यः सोमकः? ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में आया 
है ! सोमक राजसूय करने वाला बड़ा सम्राट्‌ था, अतएव | 
उसके वंशजों को “सोमका' नाम मिला भोर यह नाम | 
भारत मेँ बार बार पाया जाता है | =+ 

इन सन््रमें तो किरणों का और अश्विनो देवताओं का. ; 
सम्बन्ध सोमक सहदेव के साथ लगाया गया है | किरणों 
ओर अश्विनो आकाशीय पदार्थ हैं इसलिए ये हरिवंश | 
अध्याय ३२ के सहदेव सोमक नहीं हैं । 

वैद्यक में सहदेव सोमक औषधिका नाम है यथा te ३ 
शालिग्राम निण्डुमें लिखा देः--- ।इन्म 


सहदेवः देवैः सह, सहदेवी के नाम हे और बहुमूत्रं- | प 


नाशयति यह गुण है इसी से सोमक कही गई है | a 
अम्बा अम्बिका अम्बालिका वेदोमें ओषधि | 7 

~ . ~ “| t 
को अम् कहा गया हैं Wo १०.९७ २ तथा यजु०१२. | . 
७६. में शतं वोऽभम्ब्र धामानि. ..= दे ( अम्ब ) माता के या! 
समान पुष्टिकारक औषरधियो | कहा है | त्र 
ek वैदिक सम्पत्ति द्वितीय संस्करण पृष्ठ ६४ | | se 


= महाभारत मीमांसा TZ १०७ ( सन्‌१९२०३० पूना 
संस्करण ) 


PT, a 


देख | 


यहाँ रोगी आरोग्य होनेके लिए अम्ब से 
यजु०३ ५७ म॑ अम्बिका शब्द आया 


कहता है। 
जिसका अथ 


। दयानन्द जी यजुवंद्‌ भाष्य ) अर्थात्‌ -वेदवाणी, वाणी | 
| अम्बिका>माता, उथिवी के साथ + | 


| अम्बे अम्त्रिकेऽम्त्रालिके न मा नयति कश्चन (यजु० २३ १८) 
हाँ यजुरवेदमें वर्णित अम्बा, अम्त्रिका अम्त्रालिका 
शब्द महाभारत कालीन कन्याओं के द्योतक नहीं हैं । 


| माचिका प्रथिताम्त्रष्ठा तथाम्बाऽम्बालिका ( भावप्रकाश 
हृरीतक्यादिपव ) यहां अम्त्र, अम्वालिका ओंषधियों के 


नाम ह। 


अम्मिकाः = जलके समूहका नाम अम्बिका है अर्थात्‌ 
मेघधारा | अम्वूनां समूह अम्बिका । 


। गोरी---ऋ० १.१ ६४.४१ में 'गोरी! शब्द देखकर 
लोग पौराणिक शिव की स्त्री गोरी समझने लगे हैं, परन्तु 
यह भ्रम है। 
*गोरी-वाणी ( निघण्डु १,११ ) 
श्री सायणाचाय इस मन्त्रके भाष्यमें लिखते हैं: 'गौरी 
गरणशीला माध्यमिकावाक्‌? अथवा “गरणशीला शब्दत्रह्मा 
त्मिका वाक” अर्थातू-वाणीका नाम गोरी है | 
खू--#%० १०.६४.५ में (दक्षः नाम आया है 
जसे देखकर दक्षप्रजापतिका अनुमान किया जाता है, परन्तु 
hel दक्ष =सूय॑का नाम है | 
श्री यास््राचाये लिखते इँ;--आदिस्यो दक्ष इत्याहु 
निरुक्त दैवतकाण्ड ११.२०) अर्थात्‌ दक्ष नाम सूर्यका है | 
राचण--भयववेद ४,६. १मे ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो 
राशीर्षो दशास्यः? में दशशीषं शब्द देखकर पं० काळू- 
[म शास्ती ने अपनी 'मवतार-मीमांसा” नामक पुस्तक में 
(मन्त्र देकर “रावण? का अर्थ किया है | 
| परन्तु यह सूक्तका सूक्त विषकी चिकित्साका है । ब्राह्मण 
न्द्गष्टि नामक औषधि है। 
यहाँ सूर्यकी विषनाशक शक्ति का भी वर्णन है । 
दशरथ---ऋ० ` १,१२७.४ में दशरथ? शब्द 


या है'। 


॥ ३ + 
| + पं० जयदेव शर्मा विद्याल कार कृत “यजुवेंदभाष्य 
॥ प्रथम खण्ड; द्वितीयावृत्ति zs ९९ | 


i} 


; 
i 
| 
। 
i 


| ४४ निदेवनिर्णय द्वितीयाबृत्ति पृष्ठ १९३ 


Pe 'अम्विकया >अम्बते शब्दयति यया तया? ( ऋषि ! 


रारथस्य दशासंख्याकरथवतः, . .. . . ” सायणः 
अर्थात्‌ दशसख्याक रथवालेको दशरथ EAE | 


दशरथ-दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य सः? ( शब्दस्तो- 
त्रमहानिधि कोष ) 


ऋष्टिवेग--ऋ० १०,९८ ५में यह शब्द आया है। 
‘BALI, सध्यमः तत्र भवत्याचाष्टिप्रेगो बैद्यत; 
( दुर्गाचाय; ) 
थात्‌ ( कृष्टिपेग ) मध्यमस्थानीय अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
स्थानीय अग्नि-विद्युत्‌ । 
“ऋष्टि; रेषणा हविसा च कामादीनाम्‌ः*००००००*० 
आचाय स्कन्द स्वामी पृष्ठ ७३ 


अथात्‌ क्रष्टिपिण उसका नाम है जिसकी इन्द्रियाँ 
Agate एथक हो चुकी हों । ' 


रांस--ऋ० १०,३ ३ “भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌' 
मं नीलकण्ठने लिखा है-( भद्रः ) भजन करने योग्य 
रामभद्र । † १ रामं ) शी रामरूपं विष्णम्‌ | 


परप्तु रामका अथ यहाँ राम रूप विष्ण नहीँ है वरन - ३ 


राम-कृष्ण शावरंतमः? -सायणः-रात्रि का अन्धकार है | 


HN में १३, यजुमें १२, अथंग्मे १३ स्थानों 
में इष्ण शब्द आया है; परन्तु यह योगीराज कृष्णका नाम 
नहीं है; वरन्‌ इसके भिन्नर अर्थ हैं | + 

तट्रषि दयानन्द, सायण, महोधर, उब्बट प्रभृति सभी 
भाष्यकारोंने कृष्ण” का अर्थ काला, कर्षक, मृग, आक्रर्षण 
विद्या किया है । 

निरुक्त २.२० में श्री यास्क लिखते हैं: कृष्णं कृष्यते, 
निकृष्टे वर्णः; कृष्णवर्णा रात्रिः? | यहाँ भी काला ही अर्थ है । 


कुशिक--%० ३.३२.५ कुशिकस्य' शब्द आया . 
है । यह मन्त्र निरुक्त २.७ में आया है जिसका अर्थ शी 
यास्काचाय जी लिखते हैः. ..... कोरातेः शब्द्रकमंणः, 
क्रशतेवा प्रकाशयति कमणः |? 

अ्थांत्‌-कुशिक उत्तम वाणी वाला अर्थात्‌ विद्वान. 
हितकर बातोंका बतळानेवाला | 


† दयानन्द तिमिर भास्कर? इष्ठ २१२ ( संवत्‌ 
१९६२ तृतीयावृत्ति बम्बई ) 


=+ मासिक पत्र वैदिक धर्म वषं २९ फरवरी १९४८ | 
%, अंक २ पृष्ठ ४० से ४५ तकमें प्रकाशित मेरा 'योगी- 


alsa कृष्णजी के जीवन पर एक इष्टि, शीर्षक लेख। 
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र इन्द्र-र्‍त्रर> १,१६४.२१, ५.३.१; तथा ऋग्वेदके 
` प्रायः एक चौथाई सूक्तोंमे इन्द्र शब्द आया है । 
इन्द्रः का भथ भिन्न भिन्न हैं | 
यथा--इन्द्रका अर्थ परमेश्वर, वायु, विद्युत्‌, जीवात्मा 
सम्राट्‌ प्रभति हैं | 
[ मासिक पत्र 'दयानन्द-सन्देश” देहरी, मई-जून 
१९४८ ईक में प्रकाशित मेरा 'इन्द्रका वैदिक स्वरूप? 
शीर्षक लेव ] | 
पुरुखा- age ५.२; त्र? १०.९५.५, में पुरुरवा 
गी नाम आया हे । यहाँ “पुरुस्वा का अर्थ बहुत 
शाल्रोंका उपदेश देनेवाला, बहुत शब्द करनेवाला; सूय, 
तथा उर्वशीका अर्थ विद्युत्‌ प्रभात दै। 
प्रो० मेक्समूलरके मतसे सूयं आर उषाका वणन हैं | 
` यही मत डाक्टर गोल्डस्टकरका भी हैं। 
शी रमेश चन्द्र दने भी सूर्य ही अर्थ किया है | 
[ विस्तृत विवरणके लिए देखो मासिक पत्र साव 
देशिक देहली वर्ष २३ अप्रैल १९४७ ई अंक २ पृष्ठ 


देश आज Sara दै,- मारे बन्धन टूट चुके हैं-- 
विदेशी शासकोंसे दम मुक्त हँ । जब हम परतन्त्र थे, आय 
समाजके मञ्चसै राष्ट्रमे परतन्त्रताके विरुद्ध जनताको तैयार 
करना व इन बन्धनोंसे मुक्त करनेके निमित्त प्रोत्साहन देना 
इम अपना गोख समझते थे। यह मानना पड़ेगा कि 
` आ्र्यसमाजने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मसे राष्ट्रियताका भाव 
'बंचारित करके स्वतन्त्रताके संग्रांममें सहयोग प्रदान किया | 


किन्तु आज इम्मं शिथिलता क्यों? ऐसा हम क्यों 
समझने लगे हैं कि हमारे सन्मुख कोई नवीन कायक्रम नहीं 
विचार करने से इम को यह ज्ञात होता हे कि अपय- 
के पदाधिकारी अपनेको केवल पदों तक एवं आपसी 


i 


७०२ से ७०७ तकमे प्रकाशित मेरा वैदिक पुरुला-उवंी| . 
पाख्यास पर दृष्टि alae लेख | = 
अत एव वेदोंमें आए हुए ऋषियों व राजाओंके नाम 
देखकर इतिहास मानना ठोक नहीं है । वे शब्द al 


योगिक हैं । 
महर्षि दयानन्द जी के वेदमाष्यका मा यही शेली है। 


[ देखो-मासिक पत्र 'सावदेसिक द्री, ASST | 
जूलाई, अक्टूबर सन्‌ १९४७ ३० म॑ प्रकाशित मेरा “त्रपृषि 
दयानन्द जी कृत वेदभाष्यानुशीळन? शीर्षक बृहत्‌ लेख | 

मेरे इस पक्षकी पुष्टि पाश्चात्य विद्वान्‌ भी करते हैं। 
यथ]--प्रो० मैक्समूलर लिखते हैं; 

क्या ही विचित्र है कि वेदोंमे जो नाम मिळते हैं वे 
नाम विशेष पुरुषोंके नहीं, वें तो योगिक ह, व द्रवाव- 
स्थामें हैं, कित्ती विशेष पुरुषके नहीं कहे जा सकते । हर 
एक शब्द अपने धातविक अर्था का कुछ न कुछ प्रकाश f 


करता हैँ | 


( एन्श्येंट सस्कृत fT चर, एड २८० ) 


= 


_ आर्यसमाज के नेताओं से 


आदशों' से verter है और हमारे आदर्श ही हमको 
ऊपर उठानेमें सफल होगे | 

वास्तवमें देशके सन्मुख आज ऐसी समस्‍यायें हैं जिन 
को हम अपनी लगन व परिश्रमसे योग प्रदान कर यह 
सिद्ध कर सकते हें कि देशका ऊपर उठानेमं आयंसमाजका 
प्रमुख हाथ है । वास्तविक कार्य करनेका समय आयसमाज 
के लिऐ अब आया है | परतन्त्रताके समय हम बहुतसे कार्यो 
को नहीं कर पाते थे क्योंकि हमको काय करने की स्वत- |. 
मत्रता न थी। उस कार्यको आज इम यदि स्थतन्त्र 
वायुमण्डलमें पूर्ति न करेंगे तब कत्र करेंगे । यह समय ही 
तो प्रत्येक आयकी परीक्षाका समय है। आयंसमान हौं 
एक Vet संस्था हे जो घामिकताका मन्त्र Had हुए सुधारों 
के रास्तेपर देशको ले जा सकती है। तव सुधारों एवं नैतिक 
बल प्रदान करनेका कार्यक्रम आयंसमाज क्यों नहीं आगे 
बढ़ती ? जनतासे निकटतम सम्पर्क बढ़ाकर, जनुताकी सेवा |, 
करके, जनताकी लोकप्रिय क्यों नहीं बनती £ अपने को | 


[को 


| नामसे पुकारा जाता है | और जो प्रयत्न करने पर वेद 


|. वाली आर्यसमाजके कणधार यदि समयका पहचान फा आगे 


न बढ़ेंगे तो अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे गे व देशके प्रति अपनी 
वास्तविक कतव्य परायणतासे हटेंगे । 


इतिहा यह बताता है जितसमय देशको जिस वस्तुको ' 


आवश्यकता हो उस सण्य उसकी पूर्ति करनेवाली संस्था 
ही अपने कर्तव्यक्रा पालन करती है व जनताके लिए आद- 
रणीय हो जाती है । आप याद करे सन्‌ ४२ की क्रान्तिके 
पश्चात्‌ देश अद्वरेज्ञो के अमानुषिक अत्याचारो के कारण 
मृतक समान था ऐसे समयमें देशके युवक इतने हतोत्साहित 
थे कि कुछ करनेकी इच्छा उनमें न थी--उनमें भय समा 
गया था । ऐसे समयमें क्रान्ति फँक्नेके लिए एंक वीरता 
पूर्ण इतिहाप्की आवश्यकता थी; जिसकी पूर्ति आज्ञाद 


—o— 


भाव्य वेद-भाष्यकी रूपरेखा 


( लेखक-डाक्टर TFT अग्रवाल , वैद्यशास्त्री | ) 


प्राच्य वेद भाष्य-कर्ताओं में सायण, उब्बट, महीधर 
और आयंसमाज के प्रवर्तक स्वनासधन्य . ऋषिवर 
दयानन्द प्रमुख हैं। अब तक जितनी उहापोह हो चुकी 
है, उससे यह बात निश्चित wa प्रमाणित हो चुकी है 
कि ऋषिवर दथानन्दने जिस प्रशस्त पथ का निर्देश 


अपने व्रेद-भाष्य में किया है, उस पथसे सायण आदि. 


भाष्यकार न केवल विचलित ही हुए थे, अपितु वे 
अपनी विचित्र मनोद्ृत्ति के कारण परस कारुणिक, सृष्टि- 
कत्ता द्वारा सुष्टिकी आदि में मनुष्यमात्र को दी हुई 
पवित्र धरोहर के 
करते हुए न हिचके थे | 


पाश्चात्य जयत्‌ के भाष्यकार मैक्समूलर ग्रिफिथ, विल्सन 
लुडविग, fazat ओर वैनफी हैं जिन्होंने अपने माष्यों में 
सायण पद्धति का ही अवलम्बन किया है, और जिनके 


माष्यों का अनुशीलन रिसर्च की दृष्टि से भले ही उपादेय | 


हो अन्यथ! समय भोर शक्ति का दुरुपयोग करना 2 | 
aah समझ सकने बाले तीन कोटिमें विभाजित : किए. 


जा सकते हैं | एक तो वे हैं जो वेदके मर्मज्ञ हैं, उसके _ 
रहस्यको समझते हैं, ऐसे.लोग आयसमाज की परिधिके 


अन्दर पाए जाते हैं । दूसरे वे है जिन्हें सनातनी पण्डितके 


“कायको पूरा करनेमें समथ हो सके गे | 


. पर । यही टाचे लाइट माव्य वेद-भाष्यका रू7 रेखा है 


वणन में अपनी लेखनी को कलङ्कित | 


हिन्द सरकार व उसके वीरतापूर्ण इतिदामने की | अस्या || 
चारोंसे कम्पायमान राष्ट्र उनके आदयो. और प्रेमी | 
कहानी सुनकर एक बार फिर सपकी ALE फुफ गर मार कर 
उठ खडा हुआ था.। इस गौरव पूर्ण इतिदासने नवजीवन | 
मर दिया था । राष्ट्र को आज सुधार आर नेतिक बळ की 
आवश्यकता है | आयंसमाज यदि उसे कार्यक्रमका प्रसुख 
अग बनाये तो आयंसमाजकी लोकप्रियता बढ़ जायगी 
और तत्र ही हम वास्तविक अर्थमें स्वामी द्यानन्द जी के । 
HITT, Se 
नम्र निवेदन आयसमाजके कर्णवारोंसे हे कि समय are 
आवश्यकताको पहचाने एबं PTH साथ चले | 
“अवध frat आय, start rst, वनेर 


क्रो तथ्य रूपसे समझ सकते हैं Paez जिनकी गति 
व्याकरण, स्मृति और पुराण ग्रन्थोंसे आगे नहीं जातो | 


तीसरे वे नवयुवक हैं जिन्होंने अपने शिक्षा कळप dena 


का अध्ययन तो किया हे लेकिन जिनका संस्फत-ज्ञान _ 
बेदके समझनेके लिए पर्याप्त नहीं द्‌ चे Fear समझ 
तो सकते हैं किन्तु तीब्र प्रकाश ( टाच लाइट ) दिखलाने 


ओर जिसकी मीमांसा करना प्रस्तुत लेखका उद्येश्य है। 
एक दिन अंग्रेजीके साथ साथ संस्कृतको शिक्षापाए 
हुए एक ब्राह्मण नवयुवक ने अपनी कठिनाई मेरे stat 
यों उपस्थितकी । उसने कऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका में 
'सूयरशिमश्रन्द्रंमा गन्धव इत्यपि नियमा भवति | सोऽपि | 
“गोरूच्यते' ( fee अ० २ खं० ६ ) पढ़ा | उसकी समझ 
मे.'गन्थव? शब्दका अभिप्राय न आया। उसने प्राश 
चन्द्रमणि विद्यालंकार पांलीरलक्कत निरुक्तभाष्य को 
उठाया | उसके पृष्ठ ११८ पर गन्ध” का अर्थ धारण. 
करने वाला? मिला भोर यही अथ पं० जयदेव शर्मा 
विद्यालकार मौमांसातीथ के वेद-माज्यक्रे पृष्ठ २९ पर 
मिला | उसने कहा कि ध्वनि ओर भवते तो प्रतीत. 
है कि यह “भु” धातु से बना होगा किन्तु यह निश्चयः 


' वैस बना पता 


aS 7, छाए 


नहीं | उसकी यही दशा “ager 


` अप्सरस? और 'मेकुरि? शब्दोके सम्बन्ध में भी हुई। 


| 


€ 
दे 


| 
+) 
i 
| 
| 
| 
| 


उस नव युवक ने फिर तार विद्याके मूल 
युवं पेदवे पुरुशआरमथ्िना wat खेत 
तस्तार दुवर्यथः । शये रभिद्यू पृतनासु दुष्टर 
=कृत्यमिञ मिव चर्षणीसहम्‌ ॥ 
इस मन्त्रको ऋग्वेदादि-माष्य-भूमिका में से निकाला | 
उसने बतलाया कि इस मन्त्र {का लगमग प्रत्येक शब्द 
इतना कठिन है. कि “ऋग्वेदादि-माष्य-भूमिका में स्वामी 
Hs दिए अर्थ और पं० जयदेव जीके वेद-भाष्य में दिए 
हुए अर्थ से यह समझ में नहीं. भाता कि 'पेदवे? 
‘ge’ 'तरुतारम्‌? aed: ‘aftr’ ‘gaara? 
'चर्षणीसहम! .चकृत्यम्‌ आदि शब्द किन धातुओं से 
बने हे, किन विभक्तियों में हैं क्या प्रत्यय लगे हैं ।?? 
स्वामी जी महाराजने वेद को विज्ञानसम्मत सिद्ध 
करनेके लिए इस मन्त्र को तार विद्याका मूल बतलाया 
ओर 'तरुतार? का अर्थ ताराख्यं यन्त्र किया, किन्तु 
स्वामी जीके वेद-भाष्य के चिन्हों पर चलने का दम 
भरने बाले do जयदेव ने 'तरुतारम्‌? का अर्थ किया पर 
"पहुंचा देने वाले | यह में नहीं seat कि यह अर्थ न 
दगा, किन्तु वेद में तार विद्या प्रमाणित करने के लिए 
जिस शब्द का अर्थ स्वामीजी ने 'ताराख्यं यन्त्र” किया 
उसकी नितान्त उपेक्षावृत्ति एक अक्षम्य अपराध है, 
विशेष कर उसका जो वेद में बिज्ञानके अस्तित्वका दम 
भरता हा और स्वामी जी के पदचिन्होंक्रा भनुसरक हो | 
\ उस ब्राहमण नवयुवकने कहा कि मेरी बड़ी लालसा है 
क्रि गावो में जाकर वेदों का प्रचार करू । शहरों -की 
जनत“ नास्तिक्रतापरक हां रही है। गांवों में जाकर 
में चाहता हूँ कि वेद का वाणिर्योका 'समझाकर उनका 
मन वेदों की ओर he; किन्तु मै ही वेद की बारीडीको 


“wa समझने में असमर्थ हू तो उनको क्या समझाऊ गा। 


अब मेरी अबस्था गुरुकुल जाने की हे नहीं और प्रत्येक 
शहरके भार्यसमाजों में कितने सदस्य हैं जो मुझे पूर्णतया 


बेद की त्रारीकीकों समझा जा सकते हैं ।.जितना परिश्रम में 


बेद की पुस्तकको लेकर समझने में करता हूँ और न समझ 
पाने पर शिर ठोक. लेता हूँ उतना परिचय यदि मैं तुलसी- 


कृत रामायण में करू तो ग्रामीण जनता को उसकी कथा 
` से aay कर सकता हूँ । अस्तु यह दै 
 नवयुत्रक EAH ब्यथाकी। | ia 


कथा एक 


स्वामी जी का भाष्य विद्वानों के लिए हैं। उसमें 
शन्दाथ, उक्ति निरुक्ति ता है, किन्तु जिस मात्रा में होनी 
चाहिए उसमें नहीं, उसपर महाभाष्य की आवश्यकता है | 
फिर उसका समझना प्रत्येक नत्रयुवककेखिए आसान नहीं | 

स्त्रामी जी के भष्य के बाद कई भाप्य बने | पं० 
जयदेव विद्या-ल कार के भाष्य की दशा का वर्णन ऊपर हो 
sae | इससे गव ता किया जा सकता है कि साधारण 
हिन्दी में वेद का भाष्य हुआ, किन्तु इससे कितना 
प्रयाजन सिद्ध हुआ भोर वेद के समझने की उत्कण्ठा 
रखने वाल कितने छागों की म्नस्तुष्टि हुई यह अनुमान 
करने का विषय है | अल्वत्ता इससे अलमारी की शोभा 
वृद्धि अवश्य हुइ । मैंने सनातनधम प्रेस मुरादात्राद से 
सनातन-घर्मपताका के सम्पादक ऋषिकुमार स्वर्गीय To 
रामस्वरूप कृत वेद भाध्य को मँगाया लेकिन इसमें 
भी वह बात नहीं जिसकी आवश्यकता हैं । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के अध्यापक भहामहोपाध्याय पं० सीताराम 


शास्त्री द्वारा सम्पादित और इण्डियन रिसर्च इ स्टीस्य ट. 


द्वारा प्रकाशित सायण-माष्य से भी सन्तोष नहीं होता | 
सम्भल सरायतरीन मुरादावादके साहू शिवचन्द्र जी 
सेठ के १५०००) रुपये के दान से वैदिक संस्थान द्वारा 
यजुवेदका- संक्षिप्त सरळ अनुवाद छपा किन्तु यजुर्वेद सहिता 
प्रथम खण्ड के मँगवाने के बाद मुझे ऐसी निराशा हुई 


कि बाद में यह वात जानने की भी तवियत- न हुई कि . 


आगेके खण्ड छपे कि .नहीं । अलबत्ता इस अनुवाद में 
प्रस्तावित-अशे६-विशेष, युक्ति-निरुक्ति, पद-पदार्थ, प्रमाण- 
पुष्टि, पुरस्सर एव भाषानुवाद सवलित संस्कृत के ब्हद्‌ 
भाष्य से संस्कृतज्ञ नव-युवकोंके उपक्रार होने की आशा है। 
वास्तव में वेदिक ज्ञानके प्रचारकी दृष्टिसे संस्कृतज्ञ 
नव-युवकोंकी मनस्तुष्टि तभी होगी जब उनको ऐसा 
वेद-भाष्य प्राप्त होगा जिसमें प्रत्येक पदकी, चाहे कठिन हा 
या सरळ, प्रमाण-पुष्टि, पुरस्सर युक्ति निरुक्ति हो | 
वेदवाणी के अंक २ में में श्री आचार्य वीरेन्द्र जी 
एम, ए. ने aya वेदके प्रथम मत्रका जो भाष्य किया है 
वह मुझे बहुत पसन्द आया । इसी प्रकारके भाष्य से 
भगवान वेदके area की छाप इम नव-युवकोंके हृदय 
'पर लगा सकते हैं | क्या ही अच्छा हो यदि प्रशासित 
आचाय.जी दी, जब्र तक किसी ऐसे भाष्य की सचा दृष्टि 
पथ में नहीं आती , प्रत्येक मास Care! भाष्य कुछ और 
उक्ति निरुक्तिके साथ विशद रूप में वेदवाणी में प्रकाशित 
किया करें । 


। 
५) 
|. 
| 

| 

i 
| 
| 

| 

| 
| 

| 


वर्ष २ अक २ कया Sai 


आज कल दयानन्द पुरस्कार-निधि की चर्चा चल 
रही है | इस निधि से वैदिक सिद्धान्तो पर लिखे गए 
पुस्तकों पर पुरस्कार दिए 'जायँगे | सिद्धान्तो पर पुरस्कार 
देने की चिन्ता“ तो है किन्तु खेद है कि सिद्धान्तों के 
अक्षय कोष वैदिक पुष्पकी प्रत्येक कळी के खिलने की 
परवाह नहा | 

स्कीम है तो कठिन, किन्तु मेरे खयाल में aria 
धार्मिक कतव्य तभी पूर्ण होगा जत्र प्रसिद्ध वेदज्ञ श्री सत्यत्रत 


दीपावली कापवे | | 


( आर्य-पवं-पद्धति से ) 


गह्यकृत्य--यतः दीवाली का पव वर्ष भर में घरोंकी 
लिपाई-पुताई आदि संस्कारके लिए विशेषतः उद्दिष्ट है, 
इसलिए स्वतुभीतेके अनुसार दीवालीसे पूव दिनके 
साय काळ तक प्रचलित प्रथानुसार यह सत्र काय समास 
हो जाना चाहिये । कार्तिकी अमावास्वाके दिन प्रातःकाल 
सामान्य पव-पद्धतिमं प्रदर्शित प्रकारानुप्तार यज्ञशाला 
बा आवासगहके तलक्रा गमयसे पुनः लेन करके 


देशीय नवीन शुद्ध वस्त्र परिधानपूवक सामान्य होम, 


करके निम्नलिखित  मन्त्रोसे स्थालीपाक ३८ विशेष 
आहुतियाँ दी जाँय | स्थालीपाकसे नवागत श्रावणी झास्य 
के अन्नसे बनाया गया पायस ( खीर”) हा । हवनके अन्य 
साकल्य में लाजा ( नवीन धानों की खील ) विशेषत 
` मिलाई जांय । 
द ~ सर 
आहुतिक मन्त्र 


१ पर मृत्यो अनु परेहि पन्थाँ यस्ते स्त्र इतरो देवयानात्‌ | 


चक्षुष्मते. शर्ते ते ब्रवीमि मा नः प्रज्ञा रीरिष्रा मोत 


` वीरान्‌ | स्वाहा । 
मृत्योः पद योपयन्तो यदैत द्राघीय मायुः प्रतर दधानाः 


आप्यायमानाः प्रजया धनेन TEs पूता भत्रत यज्ञियासः 
स्वाहा । 


` ३. इसे जीवा बिमृतैरववृजन्नभूद्‌ भद्रा देवहूरपिर्ना मद्य । 


“geal अगाम नये हसःय द्राघीय आयु: प्रतरं दथानाः 


जी सामश्रमीकी धारणा के अनुसार वेद-भाष्यका सम्पादन 
` ऐसे सम्पादक मण्डल के द्वारा होगा जिसमें ज्योतिषी, वैर, | 
भूगर्भवेत्ता गणितज्ञ आदि होगें । यह: होगा वेद का | 
‘Pease ( इन्सह. क्लोपीडिया ) और इसके प्रकाशित । 
होने पर ही इम दुनियाँ के सामने यह सग कह सकेंगे | 
कि हम ब्रह्म ऋण से SET ELL इत योजना पर यदि 
लाखों करोड़ों रुए का भी व्यय हुआ तो वह न्योछावर | 
मात्र ही होगा | इत्यलम्‌ | “छा 


५१० १० २८, १५. 

६ आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः। 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेंग समायुषा । स्वाह । | 
Atos ३१८ 
७, ब्रझ्मचय्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्रत। | 
इन्द्रो ह त्रह्मचय्यंग देवेभ्यः स्त्रराभरत्‌। स्वादा । | 
अथ० ११५ १९; 
८, शतायुधाय aaa शतोतयेभिमातिष 


ad यो नः शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा । | 
`) PAS 


सादा : 
९ FAA पथयो देवयाना अन्तरा ८ 
एथिवी वियन्ति | 


तेषां यो ar ज्यानिमजीजिमवहरुस्मै ना 
परिदरचेह सर्व स्वाहा |. of 
` १० ग्रष्मा हेमन्त उत नो वसन्तः ALaT 


स्वाहा | ; 
११ ६दत्सराय परिवत्सराय र 


स्याह । , डि 


re = : 
none 


— ती न वेदवाणी = 


> २-३ 
कीतिंक २००६ वि० 


१३, ओं यन्मे किञ्चिदुपप्पितमस्मिन्‌ कर्मणि उत्रहन्‌। 
तन्मे सव समृध्यतां जीवतः शरदः शत । स्वाहा । 
` १४, dt समत्तिभृतिभूमिवृष्टिज्येंडय' Aga 
प्रजामिहाद्रदुः स्वाहा । इदमिन्द्राय इदन्न .मम। 

१५ ओं. चस्या मावे. वैदिकलोकिकानां भूतिभेवति 
कर्मणाम्‌ | इन्द्रपलीमुपद्वये सीतां सा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ 
कमंगि Ser) इदमिन्द्रपत्न्ये; इदन्न मम | 
i १६, औं अश्वावती गोमती सूकृतावती विभर्ति. ar 
| प्राणभता अतन्द्रिता । खलमालिनीमुवरामस्मिन्‌ कमण्युपहये 
' sat सा मे त्वनपाविनी भूयात्‌ स्वाहा ।. इदं सीतायै, 
| इद्न्नमम | ens 
a १७, ओं सीतायै स्वाहा | 
a १८, `ओं. प्रजाये स्वाहा | 
|: १९, औं aaa eer । 

२०, या भूत्य स्वाह। | 
; २१ यों त्रीहत्रश्च से यवाश्च मे मापाश्च मे तिलाश्च मे 


श्रीः 


Hala मे खस्त्राश्चं मे तरियङ्गवश्च मेञ्गवश्च मे श्यामाकाश्च 
में नीवाराश्च न ग।धूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कलन्ताम्‌ | 
ME | यजु० १८ १२, 
| रर, औं taba: सत प्रदिशश्रतल्ला वा परावतः | 
| वाजो ना विश्व देवेधनसाताविह्दावतु स्वाहा | 

२३, औं बाजा नो अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवां 

ate: कल्ययाति । वाजो हि मा.सववंत्रीरं जज्ञान विश्वा 
आशा वाजप्रतिजयेयम्‌ | स्वाहा । 

२४, Al वाज; पुरस्तादुत. मध्यतो नो वाजो देवान्‌ 
दुविषा वद्ध [वित | वाजो हि मा सर्वबीर, चकार सर्वा आदा 
याजपतिभवेयम्‌ | स्वाहा | 

८२. सरा युञ्जन्ति FAA. युगा वि तन्वते पृथक 
घोरा देवेषु सुम्नयो । स्वाहा । 

यजु० १८ ३२, ३५, 

२६. युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनो वपतेह 
बम्‌ । विराज; Ale: सभरा असन्नो नेदीय इत्सुण्यः 
पक्रमा यवन्‌ | स्वाहा | 
. ` २७. लाङ्गल पवीखतूसुद्यीम सोमसत्सरु | - उदिद्वपतु 
यामति प्रस्थावद्रथवाहमं पीवरीं च प्रफव्य॑म्‌ स्वाहा । ` 
२८, इन्द्रः सता निगह्वादु तां पूषाभिरक्षतु। सा. नः 
` पयस्वती दुद्दामुत्तरासुततरां समाम्‌ | खाहा | | 
२९. शन सुफालों वि ठुदून्ठु भूमिं शुनं कीनाशा अनु 
वाहान्‌ | छळास रा इविषा ताशमाना सुपिथळा 
धीः कतमस्मै । स्वाद्म | ` 


iy 


. गुन वस्त्रा बध्यन्तों शुनमष्टामुदिद्ध 


शुणं FI लाङ्गलम्‌ । 
FA । स्वाहा । 


(Ro गुन वाहाः Bt नरः 


३१. छुनासीरेह रम मे जुप्रेथाम्‌ | 
पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ । स्वाहा । 
अथ० ३, १७, १-७; 
३२, सीते वन्दामहे तार्वाची सुभगे भव | यथा न; 
सुमना असो यथा नः सुफला सुवः | स्वाहा । 
३३, घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेद वेरनुसता 


मरुद्भिः | सा नः सीते पयसाभ्याववृसस्ो स्वती घृतवत्‌ | 


पिन्वमाना । स्वाहा । ४ 
अथ० ३, १७, ८ ९; 
३४, इन्द्रामिम्याँ स्वाहा | इदमिन्द्राभिभ्यामू इदन्न मम 
-३५, विदवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | इदं विश्वेभ्यो देवेभ्य 
ड्द्न्न मम | ४ 
३६ द्यावाएयथिवीभ्यां स्वाहा । इदं द्यावाप्रथिवीम्याम्‌ 
इसन्न ममं । 


३७ स्विष्टमये अभि agile विश्वांश्च देवः पृतना | 
अभिष्यक्‌ | सुगन्न, पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मद्ध ह्यजर 


न यायुः | स्वाहा । 

३८. यदस्य कमगोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | 
अग्निष्टल्स्ति्टकृद्विद्यात्छवं ` स्रष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वं प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्ध यित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समद्ध य स्वाहा | इदमअये स्विष्टकृते .इदन्न 
मम | 


अन्य गृह्य तथा सामाजिक कृत्य | 
पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ खीलों और मिष्ान्नके (त्रताशेभादि) 


` हुतरोप्रको -यजञम्रण्डपमें उपस्थित जनोंमें वितरण करके 


भक्षण किया जाय | 

अपराह्वमँ प्रचरित प्रथानुसार इष्टमित्रोंको मिष्ान्नके 
उपायन ( मेंट) दिये जाँय | सायंकाळके समय आवास 
Tel को सुचारु रूपेण सजाकर स्वसामर्थ्यानुसार दीपमाला 
की जाय | 


अपराह्न वा रात्रिं में स्वसुभीतेके अनुसार. समाज- 


` मन्दिर आदिमें एकत्र होकर आर्यसमाजके संस्थापक ऋषि 


'द्यानन्दकी स्मृति में सभा की जाय और उनमें ऋषिके 
गुणानुवाद पर भाषण, लेख और कविताओंका पाठ 
किया जाय तथा इसी विषय पर मधुर सङ्गीत हो | 


——— 


| 
| 
| 


SS 


al 


ना 


रं 


, दयानन्दमहर्षेयो5नन्यभक्तो 


क” एप ता 
अंके २ वेदवाणी. a) 


श्री ज्ञानेन्द्र-चरितम्‌ 


° 


प्रथमः सग; | 
ज्ञानेन्द्रस्येन्द्रभ क्तस्य वेइरक्तस्य धीमतः । 
विद्यार्जिनां सुवोधार्थ चरित्र लिख्यते ऽमलम्‌ ll १ ॥। 
मातापितृसुखैहीनो दीना दीनेश्वराङ्क वान्‌ | 
कर्मणा स्वगुणैर्बालो यो . महत्त्वमवाप्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
आर्याणां गुर्जराणां यो यूनां णां निदर्शनम्‌ । 
यथार्थज्ञानसद्वृचेः सद्गुरोराजितेगंतः ॥ ३ ॥ 
वेदधमप्रचारार्थ स्वार्थ त्यक्त्वा महामनाः | 
व्यतनोत्‌ पुरुषार्थः यो यावज्जीवं महोदय: || ४॥ 
श्ृतीश्वरः । 
तदादिष्ट जनोद्धार व्यधाज्ज्ञानप्रसारणेः | ५॥ 
गुर्जरीयवणिग्गोत्रे पवित्रात्मा जनिं गतः | 
दैवेनास्य गिशोइछत्र' मातापित्रोरपाकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
संबद्धितो दयामय्पा कयांचिद्‌ वान्धवस्त्रिया | 
दशमाब्दुप्रवेशाहों वालोष्भूद्र चिरा यदा |! ७॥ 
' प्रवेशितस्तदा मुग्धः केनापि ज्ञातिवन्धुना | 
अनाथाश्रम आर्याणां फ्चेसिँहस्मृतो कृते ॥ ८॥ 
जीवनेति समाख्यातो मातृमाषासुशिक्षणम्‌। 
सन्व्याहवनमन्त्राणां पाठञ्चादत्त शिक्षकात्‌ ॥ ९ ॥ 
गोर्जरीमार्यमाषाञ्च ज्ञात्वा सम्यक कुझाग्रधीः । 
आंग्ळविद्याळय शिक्षामग्रहीन्मेद्रिकावधिः || १० ॥ 
तत्र विद्यालये मुख्याध्यापक्ेनास्य सन्मतेः | 
इंशवीयमते वादो बह्जायत तकतः ॥ ११॥। 
परिणामे कुमारेण व्यक्त तत्रत्यशिक्षणम्‌। 
भव्यास्ते जस्मिनो नूनं सहन्ते नातं म्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
आर्यानायाश्रमातमश्चात्‌ कुमारोऽध्यभने पडु: | 
सूतागुरुकुलं यातः सस्कृताथ्ययनाय सः ॥ १६ ॥ 
भाण्डागारिकताकार्य जात्वधिष्ठातृकर्स च। 
अकराद्‌ बुद्धिमान्‌ वर्णी स्वाध्यायेन समं तदा ॥ १४॥ 
व्यवस्थाकायलम़त्वादन्तरायं विचिन्त्य सः | 
संस्कृताश्ययने नित्य प्रायाल्लवपुराश्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्र विद्यालये श्रीमद्दयानन्दोप्रदेशकें। ` 
कुमारोऽयं  प्रविष्टोऽभूदायधमानुरक्तधीः ॥ १६ ॥ 
स्वतन्त्रानन्द आचार्य; „ स्वामिवर्यस्तमोंधनः | 


| तस्य॒ विद्यालयस्यासीदृधिमक्तस्तदाऽऽत्मवान्‌ ॥ १७ ॥ 


-आत्मनोऽयं ` सदाचारैः 


[ दिव्यानन्दसुनिश्रीमेधात्रताचार्यंप्रणीतं खण्डकाग्यम्‌ | 


वेदज्ञानामृत धमंग्रन्थस्थं देवभाषया | 
स्वाद SS पर तृस्तो ज्ञानार्थी ज्ञानिनार्पितम्‌ | १८ 
संकल्पैश्र झभैगुणेः | 
सदूगुरूस्तोषयामास ब्रह्मचारी सुवीयवान्‌॥ १९ ॥ 
व्यूढोरस्क वृषस्कन्धः सिंहसंहननः सुधीः | 
वेदधमप्रचारं स स्त्रावकारे भ्रमन्‌ व्यधात्‌ || Re | 
उत्तारयन्‌ कृतो ज्ञानं गृहीतं तु गुरूचमात्‌ | 
कुर्वाणः सफलं नूनं ज्ञानस्येन्द्रत्वमाक्तवान्‌ || २१ ॥ 
ज्ञानेन्द्र ति समाख्यातो गुरुभिरुणवेदिभिः । 
जीवनाभिधविद्यार्थी तत्र विद्याड्ये पठन ॥ २२॥ 
सिद्वान्तभूषंणाङ्कां तां परीक्षां सुखतस्तरन्‌। 
सूतोऽयं भूषणं मूमेश्चिकोपु मगलं TMA [| २३ ॥ 
सिद्धान्तमूषणपदेन विभूषितो ऽलम्‌ , 
ज्ञानेन्द्र आत्मनि रतो जनतोपकारे | 
दत्तावधान इति सद्गुरुतः सुदीक्षा-- 
मादाय गुजर भुवं समभूषयत्सः ॥ २४॥ 
शानेन्द्र जी का जीवनचरित्र | 
श्री ज्ञानेन्द्र जी गुजरात देशमं उत्पन्न हुए थे । आप 


१ 


साता पितांके सुखसे वञ्चित होने पर अपने गुणों तथा , 


कर्मो से ही महत्त्वशालो. बने । गुजरातके वणिक गोत्रमँ 
स्आपका जन्म हुआ | १० वर्ष की अवस्था में किसी बन्धु 
ने आपको आर्यअनाथाश्रम में प्रविष्ट करा दिया । पहले 
भाषका नाम “जीवण जी? था | आंग्ल farsa मेट्रिक 


iP 
ge 
| पछ] 


लक शिक्षा प्राप्त की उसी विद्यालय में ईसाइदेताके . | 


रम्वरन्धमे प्रधानाध्यापक से विवाद होजाने पर आपने 
उसे छोड़ दिया । सचमुच तेजस्वी जन असत्य मतको 


सहन नहीं कर सकते | पश्चात्‌ आय सूया गुरुकुछ में सस्कृत 
प ean लिये गये, पर वहाँ प्रबन्ध सम्बन्धी भार भी लेलेने 
से पढने में विन्न होता देखकर, लाहोर जाकर दयानन्दः 


उपदेशक विद्यालय में प्रविष्ट हुए । वहाँ श्री स्वामी 


२ चतन्त्रानन्द जी के आचायत्व में वेद आदि भमग्रन्यौं 


उसी समय गुरुओं द्वारा आपका नाम शानेन्द्र रखा 
गया 4 इस प्रकार विद्या प्रासंकर गुजरात लीटकए अपने 
देश भें वैदिक धम प्रचार करना आरम्भ झिया । 


Ks 


` क्ला ज्ञान प्राकर सिद्धान्त भूषण? की उपाधि प्रास की । we 


aaa 


= ५ 
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 होनेवाले छः अधिवेशनोंमें निम्न प्रस्ताव स्त्रीकृत हुए-- 
१ नो महातुभाव संस्कृत माषणमें समर्थ, आयु कमसे 
_ कम २५ वर्ष, आयसमाजके दस नियमों ओर ऋषि दया- 
नन्द प्रदर्शित ५१ सिद्धान्तोंके दृढ विश्वासी, इनकी व्याख्या 
में ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थोको प्रमाण मानते हों ऐसे काइ 
. भी विद्वान्‌ वा विदुषी आय विद्वन्‌' या 
माने; जायेंगे । | 

२ आारयविद्वत्‌-सन्मेलमकी सत्र कायवाही सं €कतम हा हो | 
३. आयविद्वत्‌-सम्मेलनको स्थाई रूप देनेका यल् 
किया जावे | 

४ आयसमाज राजनीतिमें भाग लेवे | 

६ भारतीय लोक संव? का अभिनन्दन करना निश्चित 
`. हुभा। 

संस्कृत-भाषा USA WET AISA छानेके लिए 
विश्वभाषा' स्वीकार की जावे | 

. ७ सस्कृत भांषाके प्रचारायं यह आय विद्वत्‌ सत्मेलन 
-त परीक्षा ओंका परिचालन करे | उसके लिए, एक उप- 
ai मिति बना दी जाते | | 

८. यायं विद्वत्‌-सम्मेछनकी वैधानिकता, दृढता तथा 
- स्थिरताके लिए ag सम्मेलन प्रतिवर्ष हुआ करे | परीक्षाओं 


लिए एक उपसमिति बनानेका निश्चय किया जावे | 
[औं विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों 


एक 
9 सुकी शाखाए प्रत्येक प्रान्त 
ए उपसमिति बना री गई | 


आथ-विदवत्सस्सेलन कलकत्ता 


आय विदुषी. 


: में उन्हों ने aa विद्वानोंका मिष्टान तथा फलादिसे सत्कार 
“किया | श्री० प० चपला कान्त भद्टाचाय, सम्पादक MAS | 
बाज़ार पत्रिकाका यह स्र प्रशंसनीय उद्योग था | 


भावी योजना सम्बन्धी विचार ओर भी गम्भीरता और 
दूरदार्राता से हो सके | 

१३, वैदिकधमे प्रचारादिके लिये आर्योपदेशकों का 
स्वतन्त्र संघ बनाया जावे । 

१४, उक्त सबके विधानादि निर्माणके लिये एक उपस- 
fafa अना दी जावे | इसमें ग्यारह सदस्य निर्वाचित हुये । 

आये बिद्वत्‌-सम्मेलनकी चार विशैषतायें 

१ आयविद्वान्‌ मिलकर काम नहीं कर सकते, इस भ्रांति 
का प्रत्यक्षतया निवारण विद्वानों ने परस्पर सहयोगमें आकर 
तथा प्रायः सबं सम्मतिसे सब निश्चय करके प्रमाणित fear) 
यदि ऐसा ही परस्पर सहयोग बना रहा तो आर्यबिद्वान्‌, | 
आयंसमाजके भविष्यको अवश्य उज्ज्यल बना सकेंगे | 

२. समस्त भांरतमें वेद तथा मींमांसाके अद्वितीय विद्वान्‌ 
महामहोपाध्याय पूज्य पं० चिन्नस्वामी शास्त्रीजी ने ऋषि 
दयानन्द कृत वेदार्थक्रों सप्रमाण घोषित किया और ऋषि 
दयानन्द अभिमत देवता वादके सिद्धान्तको खुले पिण्डाल 
में आय-विद्वत्‌ सम्भेलनमें स्वीकृत किया | 

३, कलकत्ताके सनातन धर्मा विद्वानोंने संस्कृत साहित्य 
पररेषद्की ओरसे मार्य-विद्वत्‌-सम्मेलनके विद्वानोको ar 
यहां निमन्त्रित किया | ओर लगभग ३।:घण्टे तक सस्कृतकने 
जन्मसे वण व्यत्रस्या AT जादि विषयमे परस्पर. शास्त्राथ 

आ । विंद्वानोंने बहुत हो उत्तम रीतिसे व्यवहार किया, दोनों 

ओरके बिद्वानोंने बहुत ही प्रेम ओर सोहादसे अपना पक्ष ___- 
रखा | विद्वानोंकी यह ज्ञान गोष्ठी विवादका रूर न रखती 
हुई एक ऊं चे स्तर पर की जाने वाली विचार विनियम. 


'रूप गोष्ठी थी । जिससे दोनों ओरके लगभग ३५-४० |” 


विद्वान्‌ अति प्रसन्न हुए | दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता था | 
क्रि अत्र भावी भारतमें विद्वान्‌ अपनी उदारतासे इस देश | जा 


का भविष्य उज्जल करनेमें बहुत कुछ सहायक होगे। अन्न उड 
। 


मेलनके सभापति पं० ब्रह्मदच 
। इसमें भाय पमाजके भविष्यके सं 


षणके मुख्त ६ > ० 3 
( भाषणक सुख्त अंश णा वघ १ अंक ९, १० [र किसी समार विचार करेंगे, जिसकी सूचना ad 
न | 


[को पीछे दी जा सकेगी | 
सम्पादक ) १ 
) ; 3 न सम्पादक ) —स्माकान्त व्याकरणाचाय, संयोजक | 
दोघ विचारणीय दिषयोपर आय विद्वान्‌ पुनः एक बार आय-विद्वत्‌ सम्मेलन, कलकत्ता 


`| ११ में प्रकाशित हो चुके हैं। 


—o— 


का [` Q व > अर Fe EE 
| क जावन-प्य २ 7 .. 
पस- द 
ये | | [ आचार्य वीः शा० 'सिद्धोझ्वर' ] र 


कार्यक्षेत्र पड़ा है विस्तृत, फिर क्यो आशा va? 

कर कर्त्तव्य सुनिश्चित अपना, उसमें हो संलग्न ॥ 
यात्रा बड़ी विकट है सन्मुख, नहीं amar पथ है | 2 
क्या निर्मम जीवन की गाथा, दारुण और अकथ है ; ese 


होने दे क्या चिन्ता gaat, तुझे सदा चलना है | ee 
पश्चाचाप न करना कुछ भी, नहीं हाथ मलना है॥ शेत बु 


भूल न जाना तू अपना पथ, ध्यान इसी का रखना । अद 
मीठे कडवे जैसे फल हाँ, है अवश्य ही चखना il 


ह ₹ "क 

तू नव युवक, चलाचल निश्चल, तरा नियम अटल हो | * न 
मत घवड़ा तू, पूरा तेरा माग भाजया कल हा | र 
चलते चलते वहाँ पहुँचना, तेरा हे उद्देश | 

चिन्ता नहीं. जहाँ पर कुछ भी, जढाँ न पथ है शेष ॥ च्या 


OS 


“| हवन सामग्री 


आर्यपर्वपद्धति और संस्कार विधि के अनुसार काशस्य 
' | आर्यपण्डितों के परामर्श और देखरेख में तय्यार की हुई चाल Ad ae 
| शुद्ध सुगन्धित, ऋत्वनुकूल पुष्टिकारक तथा रोग नाराका ४४ बच्याच गत! 
है | इससे दैनिक हवन करके वायु को शुद्ध कीजिये, रोगों बच्ने 
को दूर भगाइये | मूल्य बहुत बढ़िया केवल डेढ रुपया। 
प्रति सेर । मार्ग व्यय ग्राहक के जिम्मे | थोक ग्राहका का 


प्रतिशत कमीशन । a ae 
i ३५।१२ 0 जंगमनाडी, | त्ता डु हक 


.. ही दादा के पुत्रके पुत्र हे । यदि वह 
चाहें तो भूल जाएँ | और यह भी. तो २०वीं शताब्दीको 


= an | वी -शताब्दी ओर वेद! 


[ लेखक-प० Fe 


ब्रीसवीं शताब्दी ओर वेद | इन Best म अपने 
देशके कुछ विद्यार्थी, नवयुवक, तथा अन्य व्यक्त TAT 
पाश्चात्य सभ्यताका रग चढा हैं भड़क उठते हे | वेदाका 
नाम मुँइ से निकाला नहीं कि कानों मं उ गला डाल al 
और कहने लगे, “अरे यार ! गया तुम्हारे वेदोंका जमाना | 
माना fis वेद प्राचीन हैं । पन्डित नेहरु ने भी तो इतना 
ही हिन्दुस्तान की कहानी? में लिखा हँ, (ओर सच बात 
तो यह है कि मनुष्य-सात्रके दिमाग की सबसे पुराना 
कृतियों में है। मैक्समूछर ने कहा है कि आय जाति के 
मनुष्य द्वारा कदा गया यह पहला शब्द है! | यह मान 
लिया परन्तु इससे क्या ? पहले शब्द हैं आर पहले हाँ 
Sq । अन्तिम तो नहीं हो सकते | त्रचाका पहला राळ 
“अम? उसके लिए पानी वतला सकता है परन्तु बद्दी अर्म' 
जीवन भर पानी को नहीं बतळाता । फिर वद वाटर, अप 
आब जल, पानी, भोर भी भिन्न भिन्न नामों से जानता आर 
पुकारता हे । इसी प्रकार वेद मनुष्य जाति के (शु. काळ 
की बाणी है | २०वीं शताब्दी में जहाँ ग्रन्थों की भरमार 
है, जहां मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होते होते चरम 
सीमा पर पहुँच गया है वहाँ इस तुतली भाषा आर ज्ञान 
से काम नहीं चलने का । सूट भोर टाईके सामने, 'दादा की 
लंगुटिया किस काम की यही तक रखा जाता है। 


दादा की लंगुटिया! मूल जाने वाले भलेही इसे 


: ae जाएँ परन्तु इससे हानि उन्दी की है) सूट की 


पैदाइश ही लंगुटिया से हुई है । दादा को भुलाने वाले 
इसको भूल जाना 


देन है | दादा को कोन कहे, दादाके दादा और अन्तिम 


दामा ईश्वर का ही सफ़ाया कर डाछा। धर्म और 
परमात्मा तो अव केवळ 'ए मैटर भाफ-टेस्ट' अर्थात्‌ 
स्वादकी वस्तु रहगये | अच्छा लगे तो खालो अथवा 
छोड़ दो | जब इस प्रकार ईश्वर की चटनी बना डाली 


| तब क्या कहना | प्रश्‍न किया जाता है, परमात्मा दै का? 
 उचरवेदों से ही ळेळो;-- 4 


=o “राकेश? Go सम्पादक ] 


, बोलने लगा | “अम्बु? का “भम? कहना बालक की नादानी 


टि न ee 
अन्ति सन्तं न जहात्यान्त सन्त न्‌ पश्यात | 
देवस्य पझ्य काव्यं न ममार न जीयंति ॥ 
अथर १० ८ ३२. 
भावाथे-मनुष्य ( अन्ति सन्तं ) अति समीप रहने 
वाले परमात्मा को नही देखता ओर ( अन्तिसन्तीं ) समीप | 
व्यापी परमात्मा को छोड़ भी नहीं सकता | (देवस्य काव्य) 
उस देवका यह काव्य तो देखा (न ममार ) न मरता है 
और ( न जीयति ) न जीण होता है | जब आखा म॑ ल्गे 
हुये काजछ को ही समीप होने के कारण वह स्वयं नहीं 


देख पाती तो अति समीप और ओत प्रोत ब्रह्म को ये r 


ara aa देख सकती हैं ? ईश्वरका इन आखों से नहीं 
देखाजाना ही ता सिद्धऊर देता है कि वह अति समीप 
अथाठ सवत्र हं । वह कपल ज्ञान चक्षुसे हां जाना जाता | 
हे । वेदोंसे दूर रहते से ईश्वरीय ज्ञान कद्मापि प्राप्त होने | 
को नहीं है | इसके द्वारा आनी ही हानि है उळक़ के | 
- आंख मूंद लेने से सूर्य तो नहीं Sa जाता | उसीकी, आंखें | 
बन्द हो जाती हैं | सूर्य तो प्रकाश देता ही रहता है। 
ज्ञानके सूय वेदों से यदि भांख मूद लेते हा तो बेदोंका 
क्या होता है, AMA परदा तुम्हारी ही आंखों wast 
रहता है | अन्धे GH बने रहते हा Sas साधनों को सुख 
का साधन समझ कर जीवन मंरणके चक्कर में गोते लगाते 
रहते हो | 

` वेद मनुष्यके 'शिशु काल की वाणी? है यदि यह भी 
मान लो तो तुम्हारे शिशुकाल में दिये गये तुम्हारे माता 
पिताके द्वारा उपदेश जोवन भर काम आते हैं। माता ने ' 
कहा 'अम्बु' बालक ने नहीं बाळ सकने के कारण “अम? 
कहा तो उसको अक्षरका कुछ ज्ञान तो हुआ और इन्ही 
अक्षरों और “अम? के रुप को बढ़ाकर तथा. शुद्ध कर 
आज ग्रन्थी की भरमार? ओर ‘arg, वाटर? आब सब 


3 as 


थी | जब वह जान गया तो अपनी माताके सिखळाये अम्बु 
को कहने लगा । उसी प्रकार आदि सृष्टि में ही उस 
परमात्मा ने जो सत्र का माता पिता है, इम: सबके लिए 
ज्ञान दिया है । जो सदा ऐक रस रहता है, चाहे उसको 


Sy ee क”, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ही वषं २ अंक २ : 


अज्ञानता से हम न समझे या अशुद्ध रीतिसे , प्रदर्शित करें 

| परन्तु ज्ञान प्राप्त करने पर फिर उसी तरफ लौट जाना है। 

| | जिसको तुम अपनी पहुंच कहते हो वह वास्तव में कोई 
५ नई वस्तु नहीं दै | इश्वर के भंडार की एरु वस्तु है जिसका 
« मूळ उसके खजाने वेदों में यदि देखें तो अवश्य ही 

मिळ जायगा । 

कवि 'वडेसखर्थ? ने प्रकृति के सुन्दर इन्द्र-घनुषका 
वर्णन करते हुये लिखा कि में अपने बचपन की यादगारियों 
को नहीं भूलना चाहता | “चाइल्ड इज द फादर आफ 
मैन! ये उसके शब्द हैं | बच्चा ही पिता हो जाता है। 
बचपन की भावनायें ओर स्वाभाविक प्रबृत्ति ही युवा 
और वृद्ध अवस्थामें विकसित होती हैं। बच्चासे युवा 
होनेपर नाना प्रकारकी पेचीदगियाँ आती जाती हैं । 
सरलता का स्थान आडम्बर लेने लगते हँ | बचपन का 
आनन्द जवानी में एक ean हो जाता है। वह गुलाबी 
मुसकुराहट चेहरे पर तनाव ओर ललाटपर रेखाओं में 
परिवर्तन कर जाती है। उसी प्रकार ज्ञान ( जो वचपन 
के पवित्र आनन्द कें समान 2) उसको छोड़ कर जब 
मनुष्य अपनी जबानीके मद (भौतिक भाडम्वरो ) में 
` चूर होकर लड्खडाने लगता है तब वह अपनी शुद्ध बुद्धि 
को खो बैठता है | उस समय उस बच्चों की बूढी माता 
के समान वेद भी सब जीवों को दुःखी देखकर कहते हैं-- 
“बेटा | हमारी बातों को नहीं माना, अपना मनमाना 
किया, कितना दुःख उठाना पड़ा | अब भी चेतो, हमारी 
बातों को मानों, मैंने तुम्हारी मलाई के लिए उपदेश दिये 
हैं | याद करो जब तुम शिशु थे हमारी बात मानते रहे 
मैं तुम्हे कितना प्यार करती रही, दूध पिलाती थी, गोद 
में सुलाती थी, किसी प्रकार दुःखी नहीं होने देती थी 
परन्तु जब से तुम स्याने होगये मुझे भूलगये । तुम्हें सोचने 
विचारने की शक्ति मिली, तोमी तुम यह न सोच सके 


हमारी बात मानो | तुम्हें फिर वही आनन्द प्राप्त होगा। 


` शिशुवत्‌ सरल स्वभाव, प्रसन्न चित्त, अहंकार रहित, सबके 


| | वेदवाणी 


(कि अपनी माता को न भूले | आओ, मेरे लाल | आओ 


तुम जबानी के उन्माद ( भौतिकवाद ) को छोड़ो और : 


‘संशयात्मा विनश्यति’ । वेद वाक्य निस्य कैसे है | यह 
प्रश्न किया जाता है । वेदान्तका सिद्धान्त दै “शब्द नित्य है। | 
जितने वण, अ, भा, इत्यादि -हैं वे उत्मन्न नहीं होते ' 
परन्तु अभिव्यक्त होते हैं । एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना | 
लेना उत्पत्ति कहलाती है जैसे पीतळसे घडा, परन्तु _ 
अभिव्यक्ति उसकी होती है जो अभिव्यक्ति द्वोने से पूर्व | 
विद्यमांन है जैसे घडे को दीपक द्वारा देख Sart | 
वर्ण सारी दिशाओं में विद्यमान हे हो अतएव कण्ठ, || 
ताल, आदि द्वारा केवळ उनकी अभिव्यक्ति होती है चूँकि | 
शब्दोंकी उत्पत्ति नहीं होती केवळ अभिव्यक्ति दोतीदे | इस ' 
कारण शब्द नित्य हुये । वेद आदिजार दै तश “ऋषि अपने | 
तपोबल से इन अनादि सिद्ध मन्त्रों को देखकर अभिव्यक्त 
भर कर देते हैं, अतएव ऋषि इन: मन्त्रं के द्रष्टा कहलाते 
है कर्ता नहीं! (ate राजाराम ) इस कारणों से वेद नित्य | 
सिद्ध हुये | वे कोई मनुष्य कृत पुस्तक नहीं हैं वहिक | 
ऋषियों द्वारा अभिव्यक्त ईखरीय शान हैं जो सदा एक . 
रस और नित्य रहते हैं । : 

वेद क्यों पढ़ें 2 वेदों को इस कारण पढ़ें कि पूण ज्ञान 
प्राप्त हो । मनुष्य जज. स्वयं पूण नहीं तो. उसका सान 
भी पूर्ण नहीं sear सकता है। ag तो बिकासवाद के 
अनुसार अनुभव कर रहा है परन्तु क्या कोई मनुष्य 
ज्ञान अपने से प्राप्त कर सकता है ? पूर्ण ज्ञान ईश्वर के 

` हे सौर मनुष्य के लिए आवश्यक ज्ञान वेदों के 
परमात्माने देदिया | जगत्‌ के सृष्टि काल को ही ले लीजि 
मनुष्य अपने सीमित ज्ञान द्वारा चार GIR ३ 
हज़ार वर्ष और इसी प्रकार अनुमान का घोड़ा a 
रहा | स्त्रामी दयानन्द जी ने जब वेदों के" आधार 
अपनी पुस्तक “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका! मै पर 
उत्पत्ति हुये 'एक बृन्द, छानवे करोड़, आठ ढा 
हजार, नवसौ छइचर वषं? बतलाया तो इसको 

लिए. कुछ भारतीय और विदेशी तैयार नई र 
_ इसको अटकल पच्चू कहा तो :किसी । 


“Bro RAB एक अरब, और आधुनिक बिज्ञानवेत्ता एक 
अरव ६० करोड़, अथात्‌ वैज्ञानिक भी दो अरब साल तक 
` पहुँच ही गये | इस प्रकार स्वामी जी द्वारा वेदों के आधार 
` पर बतल!ये हुए सृष्टिकाल के निकट आते जाते हैं। 
, इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानके प्रत्येक अंग में वेदों की महत्ता 
हैं जिसके अनुसार चलने से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं। 

हमारे युवक इस वात को भूल रहे हूँ कि २० वीं 
शतान्दीके चक्रमें पड़कर जिन बातोंको वे छोड रहे हैं 
उन्हीं को इसी शताब्दीमें उन्नति करनेवाली जातियाँ अपन 
_. रही है | हम-वेदों को छोड़ दें परन्तु इसी शताब्दी मेँ 
सैकड़ों युरोपियन विद्वानों ने अपना समस्त जीवन हो वेद 
के अनुसन्धानमें लगा डाला हैं | वे सदा अनुशीलन में लगे 
हुए हैं | प्रतिदिन उनकी ९चि इंस ओर बढ़ती जा रं 


टेयर? ने अपने एक लेख में यजुर्वेदकी बड़ी प्रशंसा की है 
फिर उन्नीसवीं शताब्दीके आरम्ममै ही कोख्नुक साहबने 
` एशियाटिक रिसर्चेजञ! नामक पत्रमें हिन्दुओंके धार्मिक 
[र अपनी 


गीर इन्हीं ब्नफके शिष्य मैक्सम्पूलर और रुडोल्फरोठ 
गे चलकर वैदिक साहित्यमें नाम. पैदा किया | wo 


उपयु क्त विद्वानोंके अतिरिक्त दूसरे पाश्चात्य विद्वानों 


वेदवाणी | + 


है । अठारहवीं शताब्दीमें ही फ्राँस के प्रख्यात लेखक वाल- * 


नामी विद्वान इउजेनवनफ़ ने पेरिसमें वेद शिक्षा का 
केन्द्र सा खोल रखा था | फ्रांससे वेदोंका प्रचार युरोप में . 


वरने मी आधुनिक वैदिक अनुशीळनमें बड़ा काम जिया - 


` इस लिए वेद नित्योपयोगी ( अप-हू-डेट ) समझे जाते हैं |! 


“सदा एक रस रहने वाला ईश्वरीय ज्ञान हे जिसके द्वारा 


* कार्तिक २००६ वि | ` 


a न: = ~ 


पता चळता हे कि पाश्चात्य सभ्यताके नामपर अपनी सातभ्य | 
को बलिदान करनेवाले भारतीय अपनी वेदमाताको जितना | 
ही ठुकरा रहे हैं उतनी ही ae. पाश्चात्य जन उसे 
अपना रहे हैं । 

हम काफी भूल. कर चुके हैं। अत्र भी लगनसे वेदों का. $ 


ia 
मनन करें जिससे हमारा कल्याण हो सके। मानसिक | 
दासताको त्याग देनेसे ही आत्मिक उन्नति हो सकती है। | ह. 
हले ता संसार भारतके पीछे लगा रहा ओर सीखता रहा. क 
“परन्तु अब वे दिन भा गये जब, जिनको भारतने सिख- | र 
लाया था वहीं आज गुरु होकर उपदेश करने ना रहे हैं। | ' 
इस दुर्भाग्यका कारण एकमात्र वेदीको छोड़कर अळग हो 33 
जाना ही है। जव खूँए एक नहीं रहा तो सत्र पृत्रक्‌ होकर ) या 
अपनी अळग खिचड़ी पकाने लगे | सके. सुखमें अपना / का 
सुख देखनेके बदले स्वार्थी बन बैठे | हमको तो वेदों की | इन 
तरफ लोटना ही एकमात्र विश्वशान्तिका उपाय ,प्रतीत (१ 
होता है । ऋग्वेद १।४०।६ का यह आदेश हैः केः 
न AG ७ च फेम 
तमिद्वोचेमा विदथेषु eat मन्त्र देवा अनेहसम्‌ | ‰, 
इमां च वाचं ४तिहयथा नरो विश्वेद्वामा वी अश्चवत्‌। | उर 
(देवा; ) हे उत्तम पुरुषो ( विदथेषु ) सभी gi) भा 
कर्मेमें उसी ( शम्भुवम्‌ ) सुखकारी ( अनेहसम्‌ ) दोषर- | हैः 
हित ( मन्त्रम्‌ ) वेद मन्त्रौंको (वोचेम ) सुनो और | ध 
सुनावो ( नरः इमां च वाचम्‌ प्रतिहयंथा ) हे मनुष्यो इस द 
परमात्माकी वाणीकी सदा कामना और उपासना करो 
( बिश्वा इत्‌ वामा ) सब ही माननीय ज्ञान तुम लोगाँ | बेद 
* को ( गश्चवत्‌ ) प्राप्त होंगे । इस लिए मनुष्य जाति को 
अपने कल्याणके लिए वेंदोंकी तरफ लोटना होगा । वेद 
., शान मनुष्यके ज्ञानकी तरह परिवर्तित होनेवाला अधूरा 
जान नहीं हे । महात्मा नारायण स्वामीके शब्दोमे 'वेदोंका भोर 


ह साव अनिक सिद्धान्त ?, जो तीनों कालोमें एक. जैसी है 
प्यागिता रखता है | ज्ञान उपलब्ध करके उसको काय में f 
fi 

परिणित करना ही मनुष्य जीवनका 228 बड़ा उद्देश्य है | 


इस प्रकार वेद 'मनुष्यके शिशुकाळकी वाणो नहीं बल्कि 


\ 4 
Tey 
Tap 
उसे | 


१, (मृत्यो) हे मोत, (यः ते स्वः) जो तेरा अपना 
की | रास्ता, (देवयानात्‌ इतरः) देवमाग से भिन्न हे ( पन्थां 
| परं अनुपरेहि) उस रास्ते .से तू दूर हटजा | (नक्षुष्मते 
है। ` श्ण्वते ते व्रवीमि) भाँखवाली और सुननेवाली तुझसे में 
रहा कह रहाहूँ कि (नः प्रजां उत वीरान्‌ मा रीरिषः) हमारी 


'ख- | प्रजा तथा विशेषकर वीरों को तू नष्ट मत कर | 

ह 5 दवे मण्डल के ATT सूक्ते इस पहले 
हो | मन्त्र तथा आगेके ४ मन्त्रों का ऋषि (अर्थ द्रष्टा) 'संकुसुक 
केर | यामायन? नामक है, और इस मन्त्र तथां अगले ३ मन्त्र 
पना 


का देवता [प्रतिपादन किया गया विषय) “त्यु? है 
की | इन पाँचों मन्त्री का स्वर ‘Baa है आर छन्द ‘eT? 
| (११-११ अक्षरों के चार चरण=४४ अक्षर) है किन्तु 

केवळ इस पहले मन्त्र में, क्योंकि दूसरे चरण में एक अक्षर 
, | कम है, अर्थात्‌ केवळ १० हैं अतः इसका नाम 'निच॒त्‌ 
A) few? नियत अक्षरों से एक अक्षर कम होने पर 
त्‌। | उस छन्द के नाम के साथ निचत्‌? विशेषण छगा दिया 


शुभ | नाता है । 
घर- | . यकि वेद ईश्वरीय, अमर तथा वैज्ञानिक काव्य! 
और | है अतः अमर कवि परमात्मा ने यहाँ त्स भाव रूप 
इस मृत्यु” को भी पुरुबरूप में सम्ब्रोधन करके बर्णन किया है। 
करो | १६ गव्य का एक अलङ्कार दे जो अंग्रेजी जेसी is में 
गी | गी परसानिफिकेशन' के नाम से उत्कृष्ट माना जाता है | 


वेदों के तो अधिकांश. मन्त्रोमि यह अलङ्कार पाया जाता है। : 


वेद ` मन्त्र का भाव यह है कि विद्वानों के मार्ग पर चलने 
से मृत्यु का भय दूर हट जाता है | हम सब. का मानसिक 
| बल, बिल पावर, ऐसा दृढ़ हो कि हम असमत्र आई हुई 
| मौत से दूर हट जाने को कह सकें | वेदों में दो मार्ग 
|| Wea हैं, एक देवत्रा [मोक्ष का मांग) और दूशरा 
'पिवृयान [जन्म-मृत्युका माग] | यदि. देवयान के लिये 
स्यु आरही है ता उसका दम स्वागत करें और यदि 


७ | - दीपावली नवसस्येष्टि तथा ऋषिनिर्वाण पर्व की पद्धति में विनियुक्त, oz ३७ 


मन्त्रो की संक्षिप्त व्याख्या 


( आचाय श्री वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए०, काव्यतीथं, काझी ) 


-३८ पर मुद्रित, संख्यानुसार क्रमशः 


Fey 
कानां से विद्वानों की शिक्षा सुनने वाले, समझदार 
मनुष्यों को चाहिये कि वे कोई Car काम न करें जिससे | 
उनकी तथा उनके साथ समस्त प्राणियों की और विशेषत: | ॥ 
वीर पुरुषो की अचानक असावधानतासे अपमृत्यु हो जावे। | 

२, हे मनुष्या, (मृत्योः पदं योपयन्तः) मौत के मेर | 
को दूर ढकेलते हुए, (द्राघीय आयु; प्रतर -दधाना ) | 
अपनी Gal आयु को ओर अधिक wet करते हुए, 
(यदा एत) जब तुम चलोगे तब (प्रजया धनेन आप्याथ- | 
मानाः) सन्तान और धन के साथ वृद्धि तथा सन्तोष को 
प्राप्त करते हुए (शुद्धाः पूताः यज्ञियासः भवत) बाहर से शुद्ध 
अन्दर से पवित्र तथा पूजनीय बनोगे | 9 


३, (इमे जीवाः मृतैः बिआ azaq) ) ये जीवित 
मनुष्य मरे हुओंसे घिरे हुए नहीं हँ, इसलिये (नः देवहूतिः 
अद्य भद्रा अभूत्‌ ) हमारी ईश्वरमक्ति आज कल्याणकारिणी 
हुई । (द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः) बहुत अधिक आयु 
धारण करते हुए हम (नृतये हसाय प्राञ्चः अगाम) नाचने 
योर हसने के लिये भागे चळें । a is 
वेदों ने नाचने, हसने की अनुमति तो दी किन्तु तमी 
जब कि देश मं भूख से मरने वाले छोग न रहें, देश 
Sra al ओर इश्वर भक्ति करके मनुष्य दीघ॑नीवी 
चुके हों | 

४, (जीवेभ्यः इमं 


= 


ऋतुओं अर्थात्‌ ast तक जिये, और ४ 
अन्तदधताम्‌ ) मौत को पुरुषाथ से दवाळ | र 


सी प्रकार हे विधाता इन मनुष्यों की आयु की योजन? ' 


0 SO 


५, (यथा अद्दानि अनुपूव' भवन्ति) जैसे एक द्नि 
के पीछे दूधरे दिन आते हैं, (यथा ऋतवः ऋतुभिः साँघु ` 
यन्ति) जैते wat ऋतुओं के साथ ठीक प्रकार चलती हैं, 
और (यथा अपरः पूवं न जहाति) जैसे अगली श्रृंखला 
पिछलीको नहीं छोड़ती (एवा धातः एषां आयूँषि कल्पय) 


करो । भाव यह है कि सभी पूरी आयु भागें। बड़ों के 
सामने कोई छोटी आयुवाला न मरे | | 
६, हे जीव | (आयुष्मतां भायुष्कृतां) बड़ी आयुः 
बाळे और बड़ी आयुको बनानेवालों के समान (प्राणेन 
नीब) प्राणशक्तिके साथ, ज्ञान और शक्ति सामथ्य से तू 
जी, (मा मृथाः) अपमृत्यु को न प्रास हो। (अहं सर्व 
पाप्मना वि) मैं सत्र प्रकार के पाप से दूर रहूँ, (यक्ष्मेण वि 
तपेदिक आदि सब रोगों से दूर रहूँ, मर (आयुषा समू) 
पूरी आयु से सम्पन्न हाऊ | र 
७, (ब्रहचर्येण तपसा ` देवाः मत्यु उपाघ्नत) 
ब्रह्मचर्य रूपी तप से विद्वान्‌ लोग अपमृत्यु को जीत लेते 
₹। (इन्द्रो ६ ब्रह्मचयेण) जीवात्मा निश्चय ही ब्रह्मचर्य 
द्वारा [देवेभ्यः स्वः आभरत्‌] इन्द्रियों से तथा प्राकृतिक 
पदार्थों से सुख को प्राप्तं किया करता है | 
८. सैकड़ों wet की शक्ति रखने वाले, सैकड़ों 
प्रकारके पराक्रम वाले, सैकडौं प्रकार की रक्षा करने वाले 
, परमेश्वर की हम, शक्ति और वीयं की प्रति तथा अपनी 
रक्षा के लिये, भक्ति करें | वही ऐश्वर्य शाली हमें सो वर्ष 
तक जीवित रख सकता है भर हमारी सत्र बुराइयों“को 
दूर कर सकतां है। | 
९, विद्वानों के चलने योग्य जो चार मार्ग [संभवतः 
चार आश्रम-त्रझचयं, BERT, वानप्रस्थ और संन्यास] हैं 
उनको जो ठीक, प्रकार पालन करता है उसी के लिये सव 
इर्द्रियाँ तथा सांसारिक वस्तु सुख देने वाली होती हैं । 
१०, वसन्त, गरमी, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और 
शिक्षिर-यें सव BIL इमारे लिये सुखदायी हों। उन 
सत्र ऋतुओं के अनुकूल भाद्दार-विद्वार करते हुए हम सब 
सौ बरस तक निर्भय ओर सुखी रहें । 
११, ‘at भवेद्‌ वत्सरपश्चकेन” इस ज्योतिष के 


` वचन के अनुसार एक बिशेष प्रकार के युग के विशिष्ट भाग 


इद्धत्सर, परिवत्सर और संवत्सर हैं | इन में हम उचित 


` , आहारव्यबहार करें | यज्ञ करने वाले विद्वानों की अच्छी 


< « मतिके अनुसार चछकर हम सदा सुरक्षित रह । 


दक्षिण) उपदिशायें. [आम य, वायव्य, नैऋत्य, ईशान] 
जिस इन्द्र (at, विद्युत्‌, राजा] के प्रताप से प्रकाशित 
रहती हैं उसका में सन्मान करता हूँ, हमारे शस्त्र कल्याण: 
कारी हों | 

१३, हे दुष्टो, आपत्तियों तथा रोगों के नाशक इन्द्र, 
हमारे इस श्रेष्ठतम कर्म में जो कुछ कमी रह गई है वह | 
सत्र पूर्ण हो । हमारी आयु सौ वर्ष की. हो । | 
१४, इस संसार में समस्त प्रजा के लिये धन, Gag | 
भूमि, वर्षा, बड़ी आयु, श्रेष्ठता तथा शोभा प्राप्त हो । इन्द्र 
की पत्नी [राज्यलक्ष्मी तथा सूर्य और विद्युत्‌ की प्रभा] को | 
लक्ष्य में रखकर ae आहुति दी. जारही है । इस में मेरा | 
व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है | । 
१५, जिस इन्द्र-पत्नी सीता (सूर्य अथवा राजाके द्वारा | 
पालित पत्नी रुप इल का फाल तथा हूलसे बनाई रेखा) के | 
वर्तमान होने पर वैदिक तथा तथा लौकिक दोनों प्रकारके | 
कामों की सम्न्नता होती है उसका हम उचित सन्मान तथा| 
प्रयोग करते हैं वह मेरे दुःख दूर करने वाली हो । | 
१६, इस सीतायज्ञ [कृषि कर्म] में मैं भ्रुवा [हलके | 

नीचे के मुख्य भाग] का. उचित उपयोग करता हूँ; वह 
हमारे लिये सुखकारी हो | वह श्र्‌वा श्रेष्ठ घोड़ों तथा| 
at से युक्त, अच्छा अन्न उत्पन्न करने वालो होकर तथा | 
सदा कार्य में छगकर,[अन्न उत्पन्न कर] प्राणियों की रक्षा! 
करती है | हन | 
१७, सीता [हलका फाला तथा हलकी पद्धति, को | 
लक्ष्य में रखकर यह आहुति है | सीता का सच्चा उपयोग हो। 
१८, प्रजा [जनता] को लक्ष्य में रखकर यद आहुति| 

है। प्रजा के प्रति सत्य क्रिया हा | | 
१९, शमा [शान्ति तथा सुख] के लिये सत्य क्रियाएँ 
हों | यह आहुति इसीके लिये है | 


२०, भूति [समच तथा ऐरबर्य] प्रास्त करने के fea 


सत्य क्रिया हो । उसी को लक्ष्य में रखकर यह आहुति दै॥ 
. २१, 'ओऔहयः) चावल (यवाः) जौ (माषाः) 
axe (तिलाः) तिल (ae) मू'ग (खल्वा;) चने (प्रियङ्गवः) 
कंगुनी (अणवः) बाराक चावळ (ध्यामाका:) समा, साग 
अन्न (नीवाराः) पसाई के च।वल (गोधूमाः) गेहूँ (मसूरा) 
मसूर ये सब और इनसे सम्बन्ध तथा समानता रख! 


“ वाळे अन्य सब अन्न (भे यज्ञन सब्पन्ताम्‌ ) मुझे है. 


अन्नो के दाता परमेश्‍वर से तथा ऋषिरूपी यज्ञ से सिं 
किये हुए प्राष्ट हों | १ र य 


१२. परथिवी, द्यौ लोक, दिशायें (पूर्व, पश्चिम, उत्तर | 


‘ 


{ 


४ २२. (नः ats?) ei CR [तथा शात्र ज्ञान बाले अन्न से मर जायें तब [ नेदीयः इत्‌ पक्क aa 
| और. वेग] (सप्त प्रदिशः) ७ लोक लोकान्तरों को (वा ara ] कुछ काल पश्चात्‌ ही पक्के । को हँसुओं 
रावतः चतखः अवठ) और दूर तक चारों दिशाओं को से काटकर प्राप्त करो । eb i 
, पालन करे ! (इह faa: देवः घनसातौ वाजः नः अवतु) यह मन्त्र ag १२ दि त पत, 
इस लोक, एंथिवी, देश में सब विद्वानों के साथ घन के कुछ भिन्नता से है । 6.7 क ती ¢ 
विभाग करने में अग आदि पदार्थं हम सत्र को प्रास होवें २७, [पवीरवत्‌ , सुशीमम्‌ सोमसत्सरु लाङ्गलम्‌ ] 
तथा हम सत्र की रक्षा करें । फाळीसे युक्त, सुख का उत्पादक, अन्न स्थापन के ea 
२३, (मद्य वाजः नः दानं प्रसुवाति) आज `तथा चलाया गंया हल [ अविम्‌ प्रस्थावद्‌ 'रथवाहनम्‌ | रक्षा 

: सदाही अन्न हमारे लिये दान की शक्ति का उत्पन्न करता करने वाली, यात्राका आधार, सवारियों तथा घोड़ों आदि « | ८ 


| 
| 


है, (बाजः ऋत॒मिः देवान्‌ कल्ययाति) अन्न तथा वेग रूपी को वहन करने वाली[पीवरीं प्रफरव्यम्‌ च] स्थूल esas | 
गुण ऋठुओके द्वारा अच्छे अच्छे गुणों को प्रात कराता है, योग्य [गाम्‌] एथिवीको [उद्‌ वपतु इत्‌ ] खोदकर उखाड़ | 
(वाजः हि मा सर्ववीरं जजान) अन्न ही मुझको अति कोर कृषियोग्य करें | है |. . 
बलवान्‌ कर देता दै, में (वाजपतिः विश्वाः आझाः जयेयम्‌ ) २८. [इन्द्रः सीतां निग््ह्मातु] सूर्य हळ की पद्धति ¦ 
अन्त का स्वामी होकर सब दिशाओं को जीतने की शक्ति को किरणों द्वारा ग्रहण करे अथवा राजा हल केकर को 
प्राप्त करू । ग्रहण करे [तां पूषा अभिरक्षतु] उस इल की रेखा की ब्रह । 
२४, (वाजः इविषा नः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः पूषा = पुष्टि कारक हो कर रक्षा करे अथवा 'पूपा-भागदुह 
बद्ध याति) अन्न, देने लेने और खाने.स, हमको पहले की नामक अधिकारी कृषि तथा अन्न आदि, की रक्षा करे। | |) 
सामान्य दशा से मध्यम दशा [औसत] तक और उससे (पती सा नें: उचत उ इक ]जळसे _ 
आगे भी [उत्कृष्ट अवस्था तक, बढ़ाता है, (वाजः देवान्‌) सींची जाकर वह हल की पद्धति हमारे ल्यि प्रति वष 
अन्न दिव्य गुणों को भी बढ़ाता है; (वाजः हि मा सर्ववीर अन्न पास कराये | मा 
चकार) अन्न ही मुझको सबसे अधिक बीर कर देता है, २८ संख्या वाले -इस ' मन्त्र से ३२ संख्या तक 
(वाजपतिः सर्वाः आशाः भवेयम्‌) अन्न का स्वामी होकर मेत LY, ९७. मे मी कुछ भिन्नताके साथ वर्तमान हैं 
२९. (सुफालाः गुन भूमिं वि दुदन्दु ) अच्छे फाले 


सब आशायें हो जाऊ | emt ss वक 

२५, इस मन्त्रसे आगे ३३ संख्या ९ तक मन्न we aa a oS oa द हल 
नथः. के पिसूकत के हं | इनमें षिबिया के लाधर तरह भूमिको खादै ( कीनाशाः अनं बाहान भनु AS) 
ववद्‌ य soe * ` किसान सुखपूर्वक बैलों के पीछे TS । ( झुनासीराः ) | 
योग द्वारा ब्रह्ममातिका पदेश भी क गया है। यहाँ और सूर्य अथवा सुख से हळ चलाने वारे किसान (ह 
पर दोपाबळी पर्व के नवसस्येष्टि [नये अनाज के यज्ञ] में . तोशमाना) घी आदिरे सन्तुष्ट होकर अथवा लर चे. 


केया aay sea क 2 ८ 

4 उपयोगी केवल एक अर्थ ही दिया क है। हर को अच्छी तरह सींच कर ( अस्मै सुपिप्पल 
टि हि a मन्त्र ऋग १०, १०. १ ks 7 यज्जु १९.९७) , कर्तम्‌ ) इस ससार के लिये अच्छे फल वाले अन्न 
JUS’ मंजी हे । ऋषि, देवता तथा पाठमें भेद दै। - Rn ह 


(देवेषु धीराः कबयः) विद्वारनोमें धीरज रखनेबाले चदुर ३०. [ वाहाः झुनं] इल खेंचने 
FS मनुष्य (सुम्नयौ) सुखप्रास करनेवाले खेतमें (सीराः युञ्जन्ति) act हो, [ नरः छनं ] हाँक्ने . 
eat को सोडते हैं मोर (युगा; TAR वि aaa) जुओं को [लाङ्गल झुनं पठ] हल भन्छु 


.अळग २ वैलोंके HAL पर रखते हैं । ey [वरत्राः शुनं बध्यन्ताम्‌ 
` २६, [सीराः युनक्त] हलों को जोड़ो, [STE जायें । ( सदाम शु 


र 
बोभो। _ 


में जो जल तुमने उत्पन्न किया 
चतम्‌ ] उससे इस भूमि को सींचो । ८ 

३२, सीते ला वन्दामहे =हे हळ भोर उसकी पद्धति 
म वणन करते हैं, सुभगे अर्वाची भव=हे उत्तम 
कारक | तू इस प्रकार प्रत्यक्ष, अच्छे प्रकार समझी 


प्रकार हमारे लिये सुन्दर हो आर यथा नः सुफला; 
भुवः र जिक प्रकार हमारे लिये अच्छे अन्नँ ओर फर्लो को 
देने वाली हो सके 

३३, सीता ८हल में लगी wel अथवा इृल्लको 
द्वति घृतेन मंधुना समक्ताघी और शहद वा शक्कर 
apn AIT मोठे Asa तीचीं हुई हा ओए Aa 
a3; मरुदूमि; अनुमता>विद्वानों तथा वेश्व आदि सभी 
मनुष्यों से स्व्रीकृत हो | सीते सा ऊजस्वती घृतवत्‌ पिन्व- 
माना हे सीते | बह्‌ पुष्टिकारक अन्न देने बाली घी दूध 
आदि से सब को da करती हुई तू पयसा न; अमि आ 
am = पुष्टिकारक अन्न ओर जल के साथ हमारे खेत में 
ओर विद्यमान रहे | 
३४. इन्द्र और 'अमि को लक्ष्य में रखकर सत्य 

याहो । यह आहुति इसी लिये है मेरे लिये. नहीं | 


दीपावळी का प्रव बड़ा महत्वपूर्ण हे | इसको शारदीय 
aay भी कहते हैं । यह नए अन्न से यज्ञ करने का 
है | वर्षा झव समास हो चुकी और नमी के कारण 
रोग इत्यादि फैले थे उनका अब अंत हो गया | आज 
[या 
आज हर भारतीय गृह चूना अथवा मृत्तिका के 
वित्र रूप धारण किए हुए है सर्वत्र दीप जल 

नोहर दीख पड़ता हे। सव के लिये इस 


पुर [ळा की रात्रि एक विशे घटना के 
पूर्ण हो गयी है। आज ही वह 
अद्वितीय विद्वान कर्मयोगी साव॑- 
शहितैपी आचार्य महर्षि 


[तेन इमामू 


ज़िला एटा ने अपने २०-८-४१ ह्‌ 


३५. सब देवों विद्वानों तथा प्राकृतिक शक्तियों के ' 
प्रति सत्य क्रिया हो | इसी को लक्ष्यमें रखकर यह आहृति | 
है । यह मेरे लिये नहीं | 

३६, द्योलोक ओर प्रथिवी-दोनोंके प्रति हमारी सत्य 
क्रियायें हों | यह आहुति इसी का ध्यान दिलानेके छिये है, 
अपने स्वर्थके लिये नहीं । 

३७, हे प्रकादास्त्रर्य भौतिक अग्नो तथा परमात्मन्‌ ! 
आप हमारे समस्त अभीष्ट कर्मा को सिद्ध कीजिये । हमारे 
लिये सुगम मार्ग का निर्देश कीजिये जिस से हमारी आयु 
पूर्ण हा तथा वृद्धावस्था में भी हम Se पुष्ट रहें। 


३८. इस यज्ञ आदि कार्य में जो आवश्यकता तथा | 


विधान से अधिकता अथवा कमी की गई हा. हमारी 
अभीष्ठ कारक अग्नि उस सत्र को अच्छे प्रकार कल्याणकारी 
बनावे | कामनाओं की पूर्ति करने वाले अग्नि को लक्ष्य 
में रखकर ही यइ प्रायश्चितरूरी आहुति दी जारही दै | 
[तिक अग्नि अनने प्रयोग द्वारा तथा परमेश्वर अपनी 
कृपा से हमारी सत्र शुभ कामनाओं को पूरा करे | हम सब 
सत्य क्रियायें करें । यह उसी अग्नि को लक्ष्य में रखकर 
आहुति है केवळ अपने स्वाथंके लिये नहीं । 


— Gm 


a 


|. य 


दापमाठा आर महाष माक्ष 


स्वामी जी को विष 
श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती जी को किसीने sez 
दिया था या उन को नहीं दिया गया था? यदि उन को 
'ज़हर दिवा गया तो किसने दिया था 2 कल्लू नामक किसी 
व्यक्ति ने दिया था. अथवा जहर देने वाले का नाम जग- 


, नाथ था? उन्होंने जगन्नाथको २००) रुपया दिया था कि 


वह भाग जाय, नहीं तो पकडा जायगा और फांसी 


` पायेगा--इस प्रकार की बातें श्री स्वामी जी के जीवन चरित्र 
में मिळती हैं | ऱ्या 


सन्‌ १९४१ Zo की बात है कि में उन स्थानों के | | 
छि 


विषयमें ठीक-ठीक जाननेका इच्छुक हुआ था जो स्वामी जी 
दारा पदोरोमित हुये थे | इसी सिळसिलेमें श्री पण्डित गंगा 
राद जी आय होत्री वैदिक धर्म विशारद, पोस्ट, बिलराम 


० के पत्र में मुझे पूछा 


At 


gh श अङ्क २ 


ज्ञहर दिलवानेमें रण्डीके मददगार रहे और बजाय दवा के 


य 

है, जहर दी देते रहे आखिर as कर फौत हुये............ 
अगर उनके मुतअल्लिक ( सम्बन्धमें ) कुछ माळूम करना 

| | हो तो तहरीर फरमाइयेगा !? 

रे उक्त लेखके आधारपर में ने श्री पण्डित जी से डाक्टर 

यु | अली मरदान खां के विषय में पूछा तो उन्होंने १५-९-४९ 


ई० के पत्रमे मुझे लिखा “..... .डा० अळी मरदान खाँ 
ais चनी, परगना इस्लाम नगर, जिला बदायूँ के रहने 
वाले थे। चनी ग्राम बदायूँसे बहजोई ज़िला मुरादाबाद 
को जानेवाली कच्ची सड़कपर बदायूं से उत्तर पश्चिम 
की ओर लगभग २१ मीलपर इस कच्ची सडक से उत्तर को 
३ मील हटकर है। उन्होंने जोधपुर राज्य में श्री स्वामी 
जी महाराजका इलाज किया था | 
जोधपुर राज्य में पण्डित, . ... . पुष्करना ब्राह्मणको, जो 
उस समय राज्यके उच्च अधिकारी घमण्डी पौराणिक ब्राह्मण 
थे, राज्यसे जागीर प्राप्त थी ।...... इन पण्डित जी ने 
७०० तथा दो रण्डियोंने ५००-५०९- कुल १७०० रुपया 
` डाक्टर area को इस निमित्त दिया था कि स्वामी जी को 


ही दिया जाता रहा .। जत्र डाक्टर साहब अन्तिम बार 
. बीमार हुये तो शरो! में कीडे पड़ गये थे | स ड्रांद आती 
- थी | तत्र अपनी सघुराल मोजा मुबारकपुर माफ़ी ( जो- 
` विछरामसे दो मील पश्चिम की ओर है) में स्त्रयं रोते 

रोते कहा था*कि उपरोक्त प्रकार जो में ते स्वामी जोके 

साथ विश्‍वासघात किया था आज यहू फल उसका भोग 
“ रहा हूँ।” ८ 
| डाक्टर साइबर की मृत्यु की तारीख ९ मई सन्‌ १९१७ 
| |¬ ई मुझे बतलाई गई है। इस के सिवा मुझे यह भी 

, | बतलाया गया है कि,महाराज जोधपूर को जब पता चला 
- | . तो पण्डितः" "°° जी की जागीर ज़ब्त करली थी । 

पतन्‌ १८८३ 


अलीमरदानखां ने दवाइयां दी थीं ' 
` अब कुछ बातें विचारणीय यह भी हैं: 
१ gto अलीमरदानखां 


वेदवाणी , 


NE 


विष दिया जावे | अतः औषध के स्थानमें निरन्तर विष . 


` करे ऋषिभक्त वैदिक धर्मा इस ओर उचितध्यान दे। ' | 


Zo में २९ सितम्बर व ३० सितम्बर की. 
| वीच वाली रात्रि में उनको विष दिया गया था | ३०, 
` ) सितम्बर से वह बीनार हुये ओर १६ अकतूबर तक डाक्टर 


तीसरे दर्जे के 


से एक हुर्गाप्रस.द जी (फरूखावाद) के नाम और दूसरा 
जालिम सिंह जी ग्राम रुपधनी जिला एटा qo पी० के 
नाम हे | दोनों में उन्होंने लिखा दे कि कहार नौकर | 
चाहिये | जोधपूर ऐसे स्थानमें उनको नो रि की कमी हो! 
इससे प्रतीत होता हे कि जितना ध्यात उन के लिये राज्य 
की ओरसे होना चाहिये उतना ध्यान २० सितम्बर से पूर्व 
ही अवश्य कम हो गया या।,  '' १ 0१_। 
३. स्वामी जी के २८ सितम्बर के लिखे पत्रसे स्पष्ट दे 
कि उन्होंने पहली अक्तूबर को जोधपूर छोड़ने का विचार | 
किया था | ह| 
| 
) | 
। 


>: 
4 
हे 

ज्र 


निदान ard चाहे जो हों हम को चाहिये कि हम 
स्वामी जीके जीवन से सम्पन्ध रखने वाली त्राता के निमित्त _ 

उचित ध्यान दें । उन का एक जीवन चरित्र काफ़ी. छान 

भीन के पश्चात्‌ तैयार होना चाहिये! अभी. कुछ न कुछ 
सामग्री ओर प्राप्त हो सकंती है अन्यथा वड़ी कठिनाई | 
होगी । उन के इक में विरोधियों को विष फैलाने की और | 
अवसर मिलेगा | ही. 
` हम संस्था के लिये, किसी अन्य कार्य के लिये चन्दा | 
कर सकते हैं किन्दु स्वामी जी के जीवनचरित्र के विषयमे . 
केवळ प्रशंसा करना ही अपना धम समझते हे । इश्वर | 


साहिर 


दयानन्द-सम्देश' का स्वराज्य अंक. 


बेदबन्धु शर्मा एम० Yo कायाछय-द 
सराय, नई दिल्ली । वार्षिक मूल्य ६ ) 

दयानन्द सन्देश का स्वराज्य मक 
स्वराज्य दिवस के अवसर पर प्रकाशि 
दर्जन श्रेष्ठ लेखों का एक 
भारतके प्रसिद्ध आय fae 


a! 


। , च्या कार्तिक २००६ बि, | 
9 क 


a UC MINER 


०० 


> कर ! निकला कि.अच्छ एक वर्ष 'वेदवाणी' चल जावेगी तो | न 

d ४८८, मरा सम्पादकृत्व हो सकता है । एक वर्ष तक घोर परिश्रमसे 'वेदवाणी? घाटा | 
५ सहन करके भी चलाई गई | अब उनके कथनको मैं टाल | 
` विद्वानों तथा जनतासे पूर्ण सहयोगको प्राथना नहीं सका ! मुझे कहना पड़ा कि अच्छा मैं. यथाशक्ति | 

एक वर्ष पूर्व जब मैं ्ाशोमें था और वेदय़ाणी? इसके लिये यज्ञ करूँगा। | 
मासिक पत्रिकाका आरम्भ हुआ, विद्वद्दरप्रिय पं० वीरेन्द्रजी मेरा यह स्वभाव रहा है ( चाहे यह बुरा हो वा 
शास्त्री साहित्याचाय, एम» ए० ने बहुत आग्रह किया क्रि अच्छा) कि या तो मैं लेखनी उठाता नहीं या उठाता हूँ | 
| आप इप पत्रिकाके मुख्य सम्पादक पदको स्वीकार करें। तो फिर रोकना कठिन हो जाता है | भाषणमें कभी मनुष्य ह. 
। पहले तो मुझे कुछ याश्च सा हुआ और सोचने लगा फि न्यूनाधिक भी कह जाता है तो उससे कोई हानि नहीं होती । 
तू सम्पादक पदके योग्य है भी या नहीं । यदि तुझे योग्य जितनी लेखमें कुछ न्यूनाधिक लिखनेसे होती दै । यह बहुत 
| smart जा रहादै तो क्या तेरे पास समय भी है? ही उच्तरदायित्वका काम हे, समव ही वतायेगा कि मैं इसे | 
| रपाकिस्तानसे निर्वासित ea पश्चात्‌ चाहे एक घण्टा भी कहां तक पूरा कर पाता हूँ। यह भी मैं ने अनुभव | 
____ अवकाश नहीं मिला, पर वेदभाष्प-अन्वेषण कार्य तथा किया कि प्र.यः आर्य पत्रोंके समी सम्पादक कृपा कर . मुझे 
आषेपाठविधिका काय तो कुछ भी नहीं क्रिया। काशी सामान्य वा विशेषांकोंके लिये लेख लिग्वनेके लिये पत्र पर 
विद्वन्मण्डलद्वारा संचालित कार्यविशेषमें ही लगा रहा पत्र लिखनेक। कष्ट करते रहते है । यह ठोक है कि मैं प्रायः 
तश्रा लगा रहता हू | यह सब मैंने उक्त पण्डितजीसे कहा । नहीं लिख पाता । ज्र लिखता हुँ तो प्रायः छापते ही | 
इस पर भी उनका वही आग्रह ter और वैदिक धर्म के नहीं | संस्कारविधि के सम्बन्धमे मैने एक लेख अत्यन्त परि-| र 
सच्चे सेवक श्री० प्रो० महेश प्रसादजी की यन्तःप्रेरगा श्रभसे १५ दिनका समय लगाकर लिखा, पर जब पत्रो, में| 
ही | तो मैंने अन्तमें यह कहा कि पत्रोंका चलना बहुत भेजा तो किसीने नहीं छापा | कोई र्ट न हा जावे,यह भी एक | 
. कठिन है | कमसे कम दो दर्ष तक यह समझकर कि व्यय बड़ा प्रश्न उनके सामने रहता दै | तत्र से मैंने यह निश्चय ६. 
कर लिया लेख तभी भेजना, जबर वह पत्र त ली लिये पात्र / 
हो, अत्यन्त आग्रह करे । , 
लिखनेके छिये' मेरे. मनमें 


=». 


इतना कुछ है:कि मै 


की वर्ष २ अंक २ 


वेदवाणी 


` ५१ 


केद्वारा सम्भव है मं कुछ विचार, जिन्हें आय जनता के 
लिये परमावश्यक्र सभझताहू, Teal सकू । 

में यथाशक्ति aa करूँगा कि इस पत्रकी विचार धारा 
उत्कृशप्राचीन आर्ष भावनाओंके अनुरूप, वैदिक धर्म 
और ऋषि दयानन्द प्रदर्शित सिद्धान्तोक्रे अनुकूल दा, जा 
बहुत कुछ हमारे माननीय लेखक महोदर्यो पर निभर है। 
भागे भविष्य का ज्ञाता परमेश्वर 

आर्य-जनता, संस्कृत-प्रेमौ,प्राचीन सस्कृति-सभ्यता 
और साहित्यमें निष्ठा रखने वाळे प्रत्येक माई और बहिन 
इस पत्रको हर प्रक'रसे पूण सहयोग द्‌ । 

वेदिक धमका सेवे 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
स्थायी पता--पा० अज्ञमतगढ़ पेलेस-त्नारस 

वत्सान पता-रासळाल कपूर रस्ट सावाइटा 
YR बाजार,अमृतसर 


आठ रुपये ८) 


कमलः फांडो सरावेस कराचा भेङसा, मब्यमारत | 


भिषक्चूडामणि कविवर श्री मंवारसासश्र प्रणीत 
वेग्रकशास्रका STAT ३०० ब पसि अधिक प्राचीन 
यह अपूर्व ग्रन्थ प्रथसबार प्रकाशित हुआ ६ । वैद्य 
जीवन की कविता इसके स मने कुछ भी नहीं | साथ दा 
सब रोगोका निदान ओर चिकित्सा, रप्तादि का सारगादि 
और रसचिकित्साका बिस्तुत वर्णन है | पुस्तक ९ सग में 
है | इसको पढ़कर काव्यके आनन्दके साथ साथ वैद्यकशात्र 


के अनुभूत योगोसे लाम Seize | वश्रक के साथ साथ 


aya विचित्र शब्दालं #रादिका भी इसमें समावेश 
प्रत्येक वैद्य, वैद्यकके छात्र और साहित्यरसिक विद्वानों को 


उबटाचार्य कृत भाष्य के सहित शौनकाचार्य कृत | 


ऋ गृवेद-पतिशाख्य 
प्रकाशित हो गया | 
वैदिक साहित्य में रुचि रखनेवाले विद्वानों को यरद 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि उक्त ग्रन्थ-रत्ञ समष्धि 
प्रकाशित हो गया | इसका संगादन वैदिक विषये प्रसिद्द 
विद्वान्‌ Slo मङ्गलदेव altel, THe ए० फिळ० 
( ऑक्सफोर्ड ) ने, ८, १० वर्षों के अत्यन्त परिश्रम से, || | 
डॉग्ळेग्ड, जर्मनी, पेरिस, मद्रास, पूना, FARA आदिक 
प्राचीन-ग्रन्थों के पुस्तकालयों की अनेकानेक प्राचीन 
इस्तलिखित पोथियों के आधार पर, विवेचनात्मक दृष्टिस | 
किया है। इसी कारण से इसकी प्रशंसा अनेक देशी विदेशी । 
विद्वानों ने मुक्तकंठ से की हैं | इस प्राचीन ग्रस्थरज्ञ का 
ऐसा ge संगादन अभी तक कहीं नहीं हुआ था | 
मूल्य ६॥ ) 
सस्कृत-निबन्धःरचना का एकमात्र अपूव ग्रन्थ | 
अबन्ध-सकाश | 
परिष्कृत तथा परिवाधित अष्टम संस्करण | 
प्रन्थकर्ता डा° श्री HRSA, THe To, ste फिर? io 
भूतपूर्व प्रिसिपछ, गवनंमेंन्ट संस्कृत कालेज, बनारस | 
पुस्तक की विशेषताये; 
१, पुस्तक के प्रारम्भमें सरल संस्कृतमाषा म प्रवस्ध- 
रचना सम्बन्धी नियमों आदि का विस्पष्ट वणन हैं | 
२. उद्योग, भवितव्यता Ba, घम, परोपकार 
सत्सद्ध, सन्मित्र, पुरुषार्थ-चतुश्य, स्थिरनिश्वयता, रतान 
रदरी, दलदरविन्द, वाराणसी-वैमब आदि _अनेक 
{षयो पर प्राचीन तथा नवीन सुप्रसिद्ध लेखकों के संस्कृत 
नत्रन्व दिये गये हैं । इनके पढ़ लेने से निबन्ध-रुचना की. | 
जळी से परिचय होने के साथ संस्कृतभाषां म ळल लिखते 
में भी. अत्यधिक सहायता मिलेगी | 
३, पुस्तकके अन्त म॑ पाँच प्रकरणों में गद्य-पद्य सय | 
लौकिक तथा वैदिक संस्कृतके सुभाषित तथा लाकन्याय 
ये हैं। ये निबन्ध-रचना के लिए अत्यन्त उपयोगी हें। | 
४ संस्कृत नित्रव्ध-स्चनाके साथ साथ सस्कृत 
सामान्य व्युत्यत्ति तथा अनुवादके लिए भी पुस्तक अः 
उपयोगी है | 


मूल्य केषल- डेढेरुपया 
पुस्तकों के मिलने का पता- 
दरा साहित्यमन्डल, १२ जङ्गसबाडी 


वेदवाशी वर्ष २ अंक ९-- क मी 
बह... दूसरे वर्ष का विशेषांक 


ऋ सामवेद अक  . 


वेद प्रेमियों को यह जानकर दर्ष होगा झि वेदवाणी के eat वप का विशेषांक “सामवेद ८ रूप में बड़ी 
सुन्दरतासे प्रकाशित किया जावेगा | इसमें साएवेद और उसका उपासना काड-परक भक्तिरससे पूण feet अनुवाद स्पष्ट 
तथा शुद्ध अक्षरों में वेदप्रेमी जनता के लिए समर्पित क्रिया जावेगा | केवळ सामवेद अंक का ही मूल्य ४) होगा 
४॥) वार्षिक मूल्य देकर ग्राहक बनने वालों के लिए वर्ष भर तक वेदवाणी के अतिरिक्त यह विशेषांक बिना मूल्य 
मिलेगा | यह विशेषांक परिगित संख्या मं छप रहा है ४, म अथ सहित सासवंद कटी से प्राप्त नहीं दा सकता । 
साधारण तथा निर्धन जनता तक कम मूल्य में वेद पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य ८ 


पहलेसे ग्राहक बन जाने वाले व्यक्तियोक्रा ही “सामवेद अक' दिया जावेगा | अतः ग्राहक बनेनेमें शीघ्रता करें। 
शकता. rt 
सामवद समालाचनाअंक एटा 


यह निश्चय किया गया है कि सामवेद अङ्कके निकलनेसे पहले ही पाठको का सामवेदका सगालेचनालाक 
की परिचय करानेके लिव भूमिकाके रूप में सामवेद समाछाचना ag? प्रकाशित किया जाय ! इसमें निम्नलिखित 
fami पर लेख रहेंगे । विद्वानों से प्राथना है कि वे कृपया अधोलिखित विपत्रा में से अपने अभीष्ट किसी एक 
विषय पर संक्षिप्त मौलिक अन्वेप्रणपूर्ण छेख भेजकर कृतार्थ करे | क 
१-सामवेदफै ऋषि, २-सामवेदके देवता, ३-सामवेदके छन्द, ४-सामवेदके स्वर, प-सामवेद का गान. 
६- ,; की शाखायं, ७= ,, भाष्य, अनुवाद, ८- ,, याज्ञिककमक ण्ड ९- ,) में इतिहास १०- ,. और गीताः 


११- ,, व विवाह संस्कार १२ ,, मंत्र सख्या विभाग, १३ ,, में पुनरुक्ति, १४ ,, के ब्राह्मण, १५ ., की उपसिषद्े 
ais zs ae : 2 डा ‘st 2 STAG 3 

१६ ,, के श्रोत गह्यसूत्र, १७ ,, प्रातिशाख्य, RE प्रक्षा, १९ ,,कोअनुक्रमणियाँ ० ,, मं बिज्ञान 
अलङ्क ra क़ saz न्ध (~ 2. > 2 OS बकर? Kes ५ 

१५ ASEM, २२ ,, का उपवेद ( गान्धर्ववेद ) २३ ,, पर कायफरने वाले विदेशी विद्वान, इत्यादि 


= 


faz क--सम्यादक वेदवाणी, काशी | 


| अ वृश्यक [a वेदन म 
(Rae [नवन 
अपने ग्राहका! स-- 
वेदवाणी के स्वाध्यायच्ञील तथा उदार ग्रहको को, जिन्होंने इसे अपनाकर वेद प्रचार के गहा 
पूर्ति में हाथ वशाया है, उके थि? ह आ 
घकार Sealed इस एवि काय को गंभीरता और उपपागिता को परख कर अवर तक्र ac 
Gr एमा 2५ में भी खयं आइक बने रहकर vil) २० वार्पिक मुल्य शीघ्र 
कर, तथा अपने इए मिर्जा आर अन्य सजनों को मी शीघ्र ares वनाकर वेद्‌ प्रचार के इस पुण्य कार्य में 
सहयोग करे । वार्षिक मूल्य न प्राप्त होने पर गळा अंक वी०पी ० से भेजा जावेगा । काया उसे स्वी 
श नये ग्राहक पनन वाला ८ = 
पेवा go महाततभावी तथा सस्थाओं को वेदुझणी समय समय पर नमूने के छिरे मेजी : याह डि 
बाले पूण छाम उठाकर इसकी उपवोगिताओं समझते हुए चे स्वयं ग्राहक बनकर आत्थोंको शी डक ठी 
Leese आ वना चाह और वी०पी० न लेना चाहे वे वेसी सूचना अवद्य प दे 
र व्यकस्थापरक--वेदवाणी, आदर्श साहित्य सण्ड जगमा, नर) 


Ro 


मुल्क तथा Galea पं 


[रतीय संस्कृति तथा रव्तन्त्रताके रक्षक, उपपधान मन्त्री, १जपुरुष, 


श्री सरदार बल्लभभाइ पटल 


ने. जिनका ७५ af शुभ जन्मदिन समस्त भारतमें इप्ती ३१ अक्टूबरकों मनात्रा गया 
इस वर्षके ऋषि निर्माणोत्सव में निग्न संदेश जनता के लिए fart 
सन्देश 
“हिन्दुत्व जत्र एक नाजुक समय से गुज़र रहदा था, तत्र महर्षिः 
ने ही उसमें नया जीवन फू फकर उसे अन्ध FIA गिरने 
से बचाया । मारते का आज उन के जैसे .साहसी, 
चरित्रवान्‌ और निडावान्‌ सुधारको की 
आवश्यकता है । इस स्मरणीय दिवस पर 
आय-समाजों से मेरी यही अपील है 
कि जौ: कार्य स्वामी दयानन्द 
ने अपने हाथ में. लिया भोर 
उसके लिए उन्होंने अपने 
i जीवन की बलि देदी, 
me उसके पूरा करनेमें 
वे निःस्वार्थ ओर 
` सच्ची सेवाका 
ब्रत ल? | 


॥ 
at 
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सम्पादक-प्रो० महेश प्रसाद : . . स+ सम्पादक- श्री क०च० राकेश? 
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वेदवाणी के नियम 

१-पत्र प्रतिमास प्रथम तिथि को-प्रकाशित हुआ करता है । 

LANG मूल्य wil) हैं जो मनीभार्डर द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये | 

रै लेख सम्पादक, वेदवाणी के . नामसे आने चाहिए |. लेख सरल, संक्षिप्त, सारगार्भित तथा मौलिक हों ।. 
उनको प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधित करना सम्पादक के अधीन है । अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर , 
छाटाये जा सकते हें | ढेखोंमें प्रटर्शित विचारोंके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं । 
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मबाड़ी, बनारस के नाम भेजना चाहिए | 


J विज्ञापन छपाइका मूल्य क्रम (दर) 


बिदवाणी' में विज्ञापन देकर अपने व्यापार को चमकाइये | 
। सधारण आकस्मिक दर एकबार का-प्रति कालम एक इञ्च ४ रु० 
कष्ट कट रेट एकबारः--प्रति कालम प्रति इन्च २ २० | आकषक स्थान आवरण प्र पर २५ प्रतिशत अधिक | च) 
| विज्ञापन छपाई का धन नियम नुसार पेशगी आना चाहिए | 
- व्यवस्थापक “वेदवाणी? ३५।१२ जड्जमत्राड़ी, बनारस | 


आदर्श साहित्यमण्डल बनारस के सदस्य बनिए | 


१०) रुपये का धन देकर स्थायी सदस्य बन जाइये | सदस्यों को सभी प्रकाशन 
~ 2 =) 
उद्र दय>-वेदादि आदर्श साहित्य के ग्रन्थों तथा TAY का प्रकाशन 
८ 4 व्यवस्थापक भाद्रं 
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झन पौने मूल्य में दिये जावेंमे | 


साहित्य मण्डल,जंगम बाड़ी, बनारस | 
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सं श्रुतेन गमेमहि, मा श्रु न विराधिषि । | 
हम सद वेदवाणी से संयुक्त रहेँ , उससे कभी विमुख न हों 
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| देवता- इन्द्र | छन्दु-बिराद उष्णिक | स्वरः--ऋषमः। ˆ 
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ऋहषिः--विशवमनाः वैशश्वः 


ओइमू न a नृतो लदन्यं विन्दामि रावस ॥ ॥ 


राये gam शबसे च शिवेणः ॥ | 
व्र ऋग्वेद ८, २४, १२ | 


(अंग ) हे प्रिय | (azar) दे नचानेवाले | ( राधते तू अन्य न दि विन्दामि ) साधना-सिदूधिके fa तुम 
दमनाय शरसे 


भन्य किसी को नहीं पाता हूँ. । ( गिवेणः ) हे वाणी से अच्छी प्रकार भक्ति करने योग्य प्रभा (राये 
| च) षन, तेज और बल के लिये. भी अन्य किसी को हौँ पाता । 
2 छोड़ नट नागर तुम्हें जाऊ कहाँ ?. 
तुम सा वर-दाता भला पाऊ कहाँ १ 
- गा रहीं सब वाणियाँ oF को यहाँ, . 
भेट मैं अन्यत्र eae कहाँ ! 
“पू हो सब कामना, TTR 
ga, घन दो, भो बल दो सुके 
ng a ae | 


227. oe 
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4 सुपणो सि गरुत्मान्‌ Ye एथिव्या सीद 


यजु० १७। ७२ 


है जीव तू अपने को नहीं जानता, तू तो सुपर्ण, गरु- 
त्मान्‌ और सब शुम-लक्षण-युक्त है। तू एक जाति या देश 
का नहीं, किन्तु सम्पूर्ण जगतूका पुरुष है | एथ्वीकी पीठपर 
स्थित होकर चमक, और अपनी दीसिसे जगतूको चमका 
दे | तेरे संकल्प वज़को इस संसारमै कोई नहीं रोक सकता 

तेरी शक्तिकी गति अप्रतिहत है। क्या तू कहता है “राग 
हष ढुर्जय व संस्कार प्रबल होते हैं? ? नहीं, तू अपने बल 
नहीं संमझंता | तेरा बळ तो fate सबको नमा 
वाळा है | तू उठ, इस BA मुरझाया हुआ, गिरी 
तबियत क्यों रहता है ? तुझे तो दिनों दिन उन्नत होना 
' बाइिए | तू अपने आपको विकसित करनेके लिए ही 
` भागा है । तुझे जीवन द्वारा आत्मा की शक्तियोंका प्रकाश 
करना है, तेरे प्राणमें महाबल भरा हुआ है। इस बल को 
पाकर लगातार तेरी उन्नति होती जाय । अपने आप को 
कमज़ोर समझना या हिम्मत हारनेका क्या काम है? 
(स दक्ष” से मुक्त होकर इस शरीररुपी रथ पर 
हो जा। अभी तक तू इसपर सवार नहीं था 

[यद यह शरीर तुझपर सवार हो रहा था। 
शरीरका तू अधिष्ठाता है, यह रथ तेरा है। 
रके पछा तो पता छूगेगा कि यह रथ 
चलने बाला है और तेरा जीषन उत्तरोत्तर - 


न हो सकेगा । बल्कि तेरे प्रभाव से यह 
भी रहित स्वस्थ हो जायगा | 
प को भूल गये कि हम स्वयं 


2 


विश्व-कल्याण का श्रेष्ठ उपाय 


[श्री वि्ानन्ह इंम्वाडी दबानन्द fing ) 


दायक यात्रा नन. जायगा । रोग B शादि का: 


मार्गशीर्ष २००६ वि 


| 
गया है । पर जो हमारा असली स्वामी भोर सखा है 
और सत्र कुछ है, परम पवित्र प्रभु है उसे हम दिन रात 
के चोबीसो घण्टौ में कुछ क्षणो के लिये भी स्मरण नहीं 
करते | अब तो हम होश संभालें, जागें और अपने परम | 
प्यारे अम्नि प्रभु को अपनाल । वही हम सब प्रजाओं का 
एकमात्र पति हे, वही रब Bal भोर सत्र अभीष्टों को 
पूरा करने वाळा है । वही एकमात्र है जो कि हम सब को 


अपने परम यज्ञ द्वारा सब कुछ जल वायु प्रकाशादि '_ 


अमूल्य TIA TWIT! अरे प्यारो, हम उपे छोड़ 
कहां प्रेम करने लगे ? सचमुच हमने अपनी प्रेम शक्ति | 
का अभी तक घोर दुरुपयोग किया हे । क्या प्रेम ऐसी / 
वस्तु हमें इन अशुचि, तुच्छ, अनित्य वस्तुओं में रखने | 
के लिये ही दी गई थी ? आओ, अब तो इम अपने प्रेम. 
के लक्ष्य को पा लेवें, और उस विश्वपति को अपना प्यारा 
बना लेवें । किन्तु इस तरह प्रेम पथपर चल देने पर 
भाइयो, हमें उसे रिझाना होगा, अपने प्रति आकर्षित 


करना होगा, अर्थात्‌ हमें भी उसका प्यारा बनना होगा । a 


और उसके प्यारे तो इम तभी बन सकते हैं, जब कि | 
हम “स्वग्नि” बन जाथें, उत्तम प्रकार की आत्मायें बन 
जायें। अतः आओ हम सब मनुष्य अपने उस परम प्यारे 
के लिये अपनी भात्माओं को शुद्ध करें । अब हमारी 
आत्माग्नि से विश्व प्रेम की सुन्दर किरणें ही प्रसारित होगें | 
हमारी बुद्धिकी अग्निसे सत्यकी ज्योति ही निकले, हमारी 
मानसिक अग्नि सर्व कल्याण के उत्तम बिचारों में 


प्रकाशित हुआ करे और हमारी चिन्ताग्नि से पवित्र च 


इच्छाय बा भावनायें उठें | इस प्रकार हम उत्तम अग्नि 
बाले हो जायें, क्‍यों कि इसी प्रकार बह हमारा प्यारा 


हमसे प्रसन्न होगा । इसी प्रकार हमें अपने प्यारे को 
रिझाना है।... 


संगच्छध्वं संवदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ | | 
दवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते॥ | 


Ar 0, 2 Op SY 


तुम्हारे ( मनांसि ) मन ( संजानताम्‌ ) मिळ करके ज्ञान 
प्रास करें, समान शान वाले होवें ( यथा ) जैसे कि ( पूरे 
देवाः) पहले से देवलोग ( संजानाना ) मिलकर जानते 


हुये एक ज्ञान होवे हुये ( भागं ) भजनीय वस्तु की, अपने 
भागकी ( उपासते ) उपासना करते उपलब्धि करते रहे हैं । 


भावार्थ--हे मनुष्यो | सदा मिलकर चलो, आचरण 
कर, बोलो, तुम्हारे मन सदा मिलकर एक निश्चय किया 
करें | यह दैवी नियम है | देव लोग सदा “संजानाना” 
होकर, समान मन और ज्ञान वाले होकर ही अपने कार्य 
भाग को निवाहते माये हैं । असल में मनो द्वारा ज्ञान की 
एकता ही वास्तविक एकता है | मनकी एकता होने पर 
वचन, और कर्म ( आचरण ) की एकता होनेमें देर नहीं 
लगती । सत्र ज्ञानी देव पुरुष पुराने काळ से लेकर आज 
तक संगठित होकर बड़ी से बड़ी सफलतायें प्राप्त करते रहे 
हैं। मिलना दैवी प्रवृत्ति है। क्षुद्र सार्थो को छोड़ 
सकना और न मिलना आसुरी है । अतः हे मनुष्यों, 
तुम मिलो, अपने सैकड़ों क्षुद स्वार्था को छोड़ कर 
एक बड़े समष्टि सुख के लिए सदा मिलो। लाखों करोड़ों 
को मिळ कर काम करने से जो तुम्हें बड़ी भारी सामूहिक 
सिद्धि मिलेगी उससे लाखौं करोड़ों में से प्रत्येक व्यक्ति 
के सच्चे स्वार्थ अवश्य सिद्ध होवेंगे | मिलने में बड़ी 
भारी शक्ति है । तुम मिलकर के चलो, मिलकर के करो, तो 
कौनसा कार्य असाध्य है 2 मिलकर के ध्यान प्रार्थना करने 
में तो अपार शक्ति है। 
“मैं तर्क करके किसी का अपमान करना नहीं चाइता 
न मैं यह चाहूँगा कि ईश्वर के विषय. में कोई तर्क न करे 
और भाले भाले बालक की तरह ईश्वर में विश्वास करलें | 
। | यदि मेरा अस्तित्व है तो ईश्वर का भी .भस्तिल है। 
$ | प्रार्थना में एक हो जाना ही असली उपासना है” | 
॥ |" (ao गांधीजी ) 
[ 
I 
| 


< 


— OY) A HN | ० | 


यदि मेरे जीवन में ईश्वर प्रार्थना ने स्फूर्ति प्रवाहित न 
की होती तो मैं कभी का पागल होगया होता | मेरे जीवन 
` | में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं | कठिनाइयां सार्बजनिक 
| भी थीं ओर खानगी भी | यदि उनकी निराशा तथा भीत 
५ को मैं किसी तरह दूर कर सका तो ईश्वर प्रार्थना से मेरी 
आत्मा को शक्ति देने वाला संसार में ईश्वर के अतिरिक्त 
` दूसरा उपकरण नहीं है | मुझे जो कुछ भी शान्ति सफलता 
प्राप्त हुई ईश्वर प्रार्थना के कारण ही हुई | 
3 ( म° गांधी ) 


अचल श्रद्धा और उच्च अभिलाषा तथा नि 
से सब कुछ हो सकता है | प्रभात तथा सायंकाल के. 


करके एकान्त में अकेले अथवा सब कुटुम्बियाँ पड़ोसियों 
के सहित, सच्चिदानन्द भगवान्‌ के ध्यान में भो रेम्‌ नाम का. 
मानसिक उच्चारण करते हुये मन और हृदयको परमात्मा | 
में डीन कर दो। मन पर जोर मत दो, धीरे धीरे मन | 
उस अवस्था में संलग्न हो जायगा। अन्त में ३७ शान्तिः 
शान्ति;शान्तिः कहके समग्र विश्व में शान्ति और बिस्व 
कल्याण को लहरें प्रेरित करो | ह 
वैयक्तिक प्रार्थना के साथ सामुदायिक. प्रार्थना करनी _ 
भी अधिक प्रभावशाली फलदायक होती दै | अतः भेदभाव | 
छोड़कर सामुदायिक प्रार्थना करना भी विशेष sae 
होगा । ऐसे संकट के समय बस इसी एक मात्र उपाय से 
भगवान संसार की विपचि समार्थीपन को दूर कर सकते है | 
पाचीनकाल में जव जत्र जगत्‌ पर ऐसी विपत्ति या संकट 
साया है तब ही तब अपना तथा जगत्‌ का कल्याण 
Wet वाले देवगण तथा ऋषि मुनिया ने जगत्‌ पालक | 
अनन्त शक्तिमान्‌, दयासागर परमात्मा की शरण ली थी | 
और उसीकी प्रार्थना से सब का कल्याण हुआ | यही विश्व 
कल्याण एवं विश्व शान्ति का एकमात्र सवश्रेष्ठ उपाय है) 
नित्य सब नरनारी, बाल, वृद्ध, युवा, शुद्ध भाव से 
एकान्त में बैठकर अपने हृदय को टटोलो और अपनी | 
आत्मा का निरीक्षण करो, घृणा, राग, दोष क्रोध और 
ईर्ष्या आदि के भाव हृदय से खरोंच कर फेंक दो, अधम ही 
विकारों दुष्ट ओर अधम विचारों से युद्ध करो | हढ | 
संकल्प बल से गर्जन करके कहदो कि हमारे पवित्र भन्तः: | 
करण में त्रिकाल में ही अधम विकारों और विचारों के 
लिये स्थान नहीं है । निर्भयता के वातावरण में यह बिचार 
पुष्ट नहीं हो सकते । शुद्ध और पवित्र विचारों को इदब 
में आरूढ़ रखने का ओर अखण्ड जाग्रत रखने का प्रबद्ध 
करो | समग्र विघ्न समस्त कठिनाइयों को कुचळने | 
तुम्हारी आत्मा में सामळ्थ है उन्हे कुचल डालो | 


जप और प्रार्थना की विधि 


ओउम्‌ शान्तिः शान्ति; शान्ति; कह 
या सुख आसन से वेठो | | 
गहरे स्वांस पांच वार खो और छोड़ो 
चित्त शान्त QT | 77 


Sd 


= 


(१) 


(२) 


Fi 


Sse (३) हृदय स्थान tame होकर परमात्मतत्त्व 
का ध्यान करो ) 
(४) ओम्‌ मन्त्र का जप आसस्थ हो प्रश्न के गुणों 
का ध्यान करते हुए करो | 
(५) सन्ध्या के मन्त्री का पाठ करते हुए अपने 
मन में यह भावना करो कि--में आरोग्यता, प्रेम, सुख- 
शान्ति, भ्रातू-माव, सदाचार, दया, न्याय, अहिंसा, सत्य, 
और शान के विचारों की लहरें सारे विश्व के मनुष्य मात्र 
के लिए प्राणीमात्र के लिए भेजता हूँ । रोगी ढोग निरोगी 
हों | अशक्त और कमजोर शक्तिशाली ओर बलवान्‌ हों | 
निधन ब दुःखी धनवान्‌ व सुखी हों! निदय कृपण 
दयावान्‌ दातार हौं | दुराचारी व अपवित्र सदाचारी व 
fas हो, दुन सजन हों, सजन और भक्त जनों को 
शान्ति प्राप्त हो, आत्म-ज्ञानी पुरुष संसार के बन्धन से 


चन्द्रमा 

सूर्य के पश्चात्‌ आकाशीय पिण्डों, समस्त ग्रह उपग्रहों 
में चन्द्रमा बढ़े आकार का हमारे हप्रिपथ होता है सूयं 
अपने ग्रहण काळ को छोड़कर सदा एक आकारका 
दिखलाई पडता है परन्तु “चन्द्रमा जांयते पुनः” ( यजु० 
२३ | १० , ४६ ) चन्द्रमा अपने आकार को पुनः पुनः 
प्राप्त होता है, वह कभी अत्यन्त सूक्ष्म कभी उससे बड़ा 
भौर कमी पूर्णरूप में गोछाकार, कभी क्षीण होता हुआ 
दिखलाई पड़ता है | यह इस प्रकार भिन्न-भिन्न mat में 
परिवर्तित होता हुआ घटता बढ़ता हुआ मास में एक वार 
पूरा और एक वार fea हो जाता है इस प्रकार मास 
का निर्माण करता हे | वेद में कहा भी है-- 


अर्णो ABT कक; पथा यम्तं ददश हि । 
_उउ्जिहीते निचाय्या ` तष्टेव पृष्ट्यामयी ॥ 
> Ho १।१०५। १८ 
यह.मन्त्र चन्द्रमा के सम्बन्ध में है। यहाँ निरुक्त में 
कहा है किः-- अरुण आरोचमानो, मासक्कन्मासानां चार्थ- 
मासानां च कर्ता भवतिं चन्द्रमा वृकः पथा यन्तं zest 


नक्षत्रगणमभिजिहीते निचाय्य येन येन योक्ष्यमाणो भवति 
` नन्दरमास्तक्ष्णवन्निव एष्ठरोगी” ( निरुक्त ५ | २१ |) 


अर्थात्‌ भाकाश में सवत्र प्रकादामान चन्द्रमा मार्सो, 


भौर भर्धमासों का बनाने वाळा अपने कक्षामार्ग से गति 


मुक्त हों और वह जीवन मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करें | 


ज्ञानवान्‌ के ज्ञान का, धनवान्‌ के धन का, शक्तिवाब्‌ की | दीत 
शक्ति का और इन्द्रियों का सदुपयोग हो | विश्व के समस्त , 


प्राणी सुखी हों, रोगरहित हों, और उनका कल्याण हो | 
मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ. वह मुझे क्षमा करें । मेरा 
कोई दोषी नहीं हैं। में प्रत्येक जीव में तथा प्रकृति के 
अण भण में परमात्मा का दशन करता हूँ । निस किसी में 
सौंदर्य का दर्शन है परमात्मा की प्रभा है। समस्त जगत्‌ 
में सुख-शान्ति, आतृभाव ओर सदाचार का साम्राज्य 
स्थापित हो ।:उस परमात्मा को नमस्कार हो । आध्यात्मिक 
आधिभौतिक, आधिदैविक तीनों प्रकार के दुःखो का 
नाश होकर मुझे तीनो प्रकार की हो। 
ओ ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


हण (0) “णा 


( लेखक-- श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी ) 


करते हुए नक्षत्रगण को देखता और जिस जिस नक्षत्र से 
युक्त होने वाला होता है उस उस को लक्ष्य कर उदित 
होता है जैसे झकी हुई पीठ का बढ़ई काड को चीरते' हुए 
हो जाता है ऐसे झुकाव करता जाता है। ' । 

चन्द्रमा न केवल नक्षत्रगण की गति पर ही आश्रित 
है किन्तु स्वयं भी अपने वक्षाइत्त में आकाश में गति 
करता है-- 


चन्द्रमा अप्खन्तरा सुपर्णो धावते दिवि | 


( Ho १।१०१, वजु० २३।९०, अथब ९८ ॥४॥८९) १ 


अर्थात्‌ चन्द्रमा अन्तरिक्ष में ऐसा दौड़ता है जैसे 
आकाश में पक्षी । चन्द्रमा अपने saad का चक्र 
अत्यन्त गीघ्र लगा लेता हे अत एव अन्यत्र चन्द्रमा छो 
"गोतम? नाम भी अत्यन्त गतिमान्‌ होनेके कारण दिया दै, 
चन्द्रमा में प्रकाश सूर्य का है--- 


सुषुम्णः सूयंरशिमिश्रन्द्र मा गन्धवं ० | 
` यजु० १८ | ४० 


इस मन्त्र fen में ' गोः? सूर्यरश्मि को कहते है 
जिससे,चन्द्रमा प्रकाशित होता है यह प्रमाणित करनेके लिये 


दिया है “अथाप्येको रड्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते-भादित्य 


तोऽस्य दीस्तिमबति-सुघुम्ण; सूयरदिमिश्चन्द्रमा गन्णबः * 
सोऽपि-गौंुच्यते-भत्राह 


गोरमन्वत इति तदुपरि . 


“लै? ४४ 


rs (निरुक्त गा जा | ) एक रश्मि चन्द्रमा के प्रति 
की (दीप उ] सूर्य से चन्द्रमा की दीसि होती है ऐसा कहां है| 


आ अना गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ | 
a इत्था चन्द्रमंसो गृह ॥ 
के (ऋ० १।८४।१५ ) 
भनेः इस मन्त्र पर निरुक्त में लिखा है 'अत्राइ गोः सममं- 
त्‌ सतादित्यरश्मयः त्वं नामापीच्यमपचितमपागतमपहितमन्त- 
cy | हितं वामुत्र चन्द्रमसो Te (निरुक्त ४ | २५ ) निरुक्त 
पक | के प्रमाणानुसार मन्च का अर्थ'यह दै- 
= अर्थ-(अत्र चन्द्रमसः Te) ) इस चन्द्रमा के घर में 
-इस ` चन्द्रमण्डल में (त्वष्टुः गोः अपीच्यं नाम इ इत्या 
अमन्बत ) सूर्य की एक रस्मि के अन्तर्निहित झुकांव को 
| निश्चय शेष अन्य रश्मियों ने ठीक मान छिया-पुष्टि दी | 
५ ba A 
| चन्द्रमा न क्या ६६००० 
चन्द्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है इस में किसी को 
ate नहीं है परन्तु वह क्या है और उसका प्रकाश हमारे 
[से| तक प्रतिफलित होकर कैसे पहुँचता है इस में पाश्चात्य 
दित | ( योरोपियन ) और भारतीय ज्योतिषियों का मतभेद है। 
हुए | पाश्चात्य विद्वानों का केथन है कि चन्द्रमा में पर्वत हैं 
| ज्वालामुखमण्डल या ज्वालामुख भवर अधिक हैं जिन में 
ba} से पत्थर आदि पदार्थ पिघल पिघछ कर ज्वालाधाराओंके 
ति रूप में निकल रहे हैं परन्तु भारतीय विद्वानों का-कथन 


इसके विपरीत है चन्द्रमामें पर्वत हैं इसमें तो मतभेद «नहीं 
है । Game में लिखा है “यददश्रन्द्रमसि कृष्ण 
पृथिव्या हृदयं श्रितम्‌? (मं० १।५। १३) अर्थात्‌ 
चन्द्रमामै जो कृष्णभाग है वह प्रथिबीका हृदय है । एथिवी 
का वक्षःस्थल पर्वतो को माना ज्ञाता है अतः चन्द्रमा में 
पर्वत है यह तो अविरुद्ध बात है । परन्तु भारतीय विद्वान्‌ 
चन्द्रमा में ज्वालामुख मण्डलोंको नहीं मानते हैं “हिमश्रथः 
हिमपिण्ड. (बरफीला गोला ) मानते हैं | उनका कहना 2 
कि जे सूर्य भमिका पिण्ड, अमिमय और ५उष्णररिम दै 
एवं उसके विपरीत चन्द्रमा हिम (जुळ) ar ;पिष्ड, जलमय 
हिमररिम है । इस विषय में प्रमाण: क हं 


तमा स्थितिविमर्दाधे आसाद्य तु यथौदितम्‌। 
प्रमाणं वळनाभीष्ट ग्रासादि हिमरश्मिवत्‌ ॥ 


..” सूर्यसिद्धान्त | सूमंग्रहण । १३ ।, 
यहां चन्द्रमा को हिमरश्मि कहा हे 
तद्रो SAHA: मद्‌ | (आयभद्दीय) 


उ दव के आक्षण से उठे 


इस बचन में चन्द्रमा को जल अर्थत्‌ जलमय कहा है... हि 


साथ में सूर्य को अग्नि अर्थात्‌ अग्नि पिण्ड और एयिवी को | 
मृत्‌ अर्थात्‌ मृन्मय कहा है । एकरी SI 
` सूर्य canta: । चन्द्रमाः सोम्यो० | {| 
(श० & ३) २४ ) : 
अर्थात्‌ सूर्य अग्नि: धर्म बाला है ओर चन्द्रमा उंसंके 
बिपरीत सोम्य धमंवालो-जळधमंवाला हे । 
सायणाचार्य ने मी पूर्वोक्त 'भत्राइ गोरमन्बत*? मन्त्र 
के भाष्य में कहा है-- 
उदकमये स्वच्छे चन्द्रबिम्बे सूर्यकिरणा; प्रतिफलन्ति। ' 
(oR ८५। १५ सायणः) .. 
अर्थात्‌ जलमय स्वच्छ चन्द्रबिम्ब में सूर्य किरणें | 
प्रतिफलित होती हैं। | 
चन्द्रमा में ज्वालामुख हैं या हिमसंइति और जल: । 
क्षोतोमण्डल यह :तो न किसी. ने देखा और न देल ही र 
सकता दै केवल अनुमान ही लगाया ज्ञाता दै । हाँ, यह 
तो अवस्य देखने में आता दै कि सूर्य आँखों सें खटकता 
है चन्द्रमा आँखों को प्रिय लगता है, सूर्य गरमी बरसाता 
है, चन्द्रमा ठण्डक पटुंचाता है ओस बरसाता है) सूय 
की ओर एथिवी की अम्निलपटों दीपशिखा आदि 
ज्वालाओं की प्रवृत्ति होती है चन्द्रमा की ओर जलराशि 
समुद्रका स्तर उठजाता है, जैसे जैसे चन्द्रमा बढ़ता है तैसे 
तेसे समुद्रजल में ज्वार भाठ और ऊपर उछाल बढ़जाता है। 
चन्द्रमा में एथिवी का पर्वतरूप हृदय रखा है यह 8 
कहा गया है। एथिवीस्थ समुद्रजल और चन्द्रमा का * 
आकर्षण होता है, इन बातों से चन्द्रमा का एथिवीखे | 
सम्बन्ध अवश्य प्रतीत होता है। यदि इससे चन्द्रमा को 
दृथिवी से अलग हुआ माना जावे| तो चन्द्रमा को पृथिवी 
के चारों ओर धूमना दी चाहिये । - अज 
चन्रमा पृथिवी के चारों ओर घूमता है इस बात का . | 
संकेत | 
शिशुर्महीनां हिन्वन्तरतस्य दीधितिमू 
( ऋ० ९।१०२। १ साम० पू० ६। २।८। ५ ) 
इस मन्त्र में सोम अर्थात्‌: चन्द्रमा को प्रथिबी का | 
fag कदा है और उससे “ऋतस्य दीधितिम= जरूकी किरण | 
प्रेरित होना? दर्शाया दै | के 


उवार भाटाके कारण 
निकल पड़ा होगा और वही चन्द्रमा 
(सौर परिवार, इड ५५१) | 


पृथिवी का एक भाग 
हो गया होगा” | 


न 
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चन्द्रग्रहण 
` सूयग्रहण की भांति चन्द्रग्रहण का 
दर्शाया है | 


शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यशच राहुणा | 


होना act 


( अथबं० १९। ९ | १० ) . 


भर्थ--( चान्द्रमसाः ग्रह्माः नः गम्‌ राहुणा भादित्यः 
च शम्‌ ) हमारे लिये चन्द्रमा के ग्रहण सुखदायक हों तथा 
राहु अर्थात्‌ सूर्यग्रहण के साथ सूये भी सुखदायक हो | 

चन्द्रमा ओर सूर्य के बीच में समरेखा पर प्रथिवी 
के आजाने से सूर्य के प्रकाश को एथिवी चन्दूमा पर 
पहुँचने से. रोकती है तत्र परथिवी की छाया--भूच्छाया 


जगत्‌ जाग ! 


(श्री योगेन्द्र सेन “योगेश” ) 


जाग रे! जाग, जगत्‌ जाग, 

सुन पुरातन देववाणी | 

सूयं सी पुण्य पुनीत झुचि, 

विश्वकी दिव्य वेदवाणी ॥ 
आयं-संस्कृति का जन्मस्थान, 
जो सतत जाज्वल्यमान | 
यही भारतभूमि आयं-भूमि, 


नी र? AAR चलो, मानसिक-भनय कुरीति निकाली ३ 


SHAR पड़ने से चन्द्प्रहण होता है । चन्दुग्रहण पूर] 
को होता है | सूर्य प्रथिवी चन्द्मा तीनों समान सूत्र में पं 
तथा पृथिवी मध्य में हो तब वह स्थिति पूर्णिमा को By 
हो सकती है, पूर्णिमा वाले दिन सूर्य और चन्दूमा J 
दशा विरुद्ध तथा रशिचक्र में परस्पर छ: राशि के न 
पिर होते हैं। अस्सु। 


भ 

0 र 
mae 
~ = 

अनराध न 
3 का प्रच 
भनुसाः 
( रचयिता-रामस्वरूप शास्री, 'भमर? तालबेहट ) |पढाना 
~ रखते र 
दू-.द्वाणी-पीयूष न त्यागो | प्रिये 
ज्ञान है 
5, | 

q—as की नित करुणा माँगो ॥ १ 
. | प्रकाश 
बात सुधारस जगन्नियन्ता का पी जीवन पालो | २ 


प्रमाण 


| जाता | 


गंगे-यमुने बनी प्रमान ॥ यृ-ः क तश, कर जागो [क ऐसी : 
आय-भूमि में सदियों से, ग 2 बिक कसोटी 
नित नूतन गंगा बहती । उन्नत हो करो न हिंसा, मानो वेद-प्रणाली, केवल : 
छोल BS AAS अस्फुट, ५ 
तरल-तरंगों से मिल कहती ॥ --दूध करो उस अधुर संघसे जिसने अ प्रभ क 
जोत वि यु द्‌ धुर संघसे जिसने अघ वृत्ति पाठी | ४ कि ५ 

देवों त्रदृषियोने जन्म लिया | $ 
Scant? का जगत को, श-रिमा प्राप्त करो, मत भागो ॥ दद : 
निज शुभ सन्देश दिया | ॥ स्‌ 
बेद सत्‌ | शेष असत्‌ जानो, त तक है अवनति मारत की, जब तक वेद न मार्ने की की 
अपने ज्ञान-चक्षु खोलो | भपने 
मानो वही जो सत्य हो, Gh —fens हरिणी प्रभु-वाणीको, आये न क्यो पहिचाने | प्रसिद्ध 
अनत से ध्यान एथक कर लो || 


पुनः वेदवाणी सन्देश 
पूर्णतया हो भवमध्य प्रसूत, 
करने को चले प्रणब 

' सुधुस सुप्त जगत जाप्रत || 


zea कौटिल्य विसारो | 


ले -क्िन भमर-सच्य-पथ धारो || 


नेणता ` | ४ 


आय-समाज की स्थापना सन्‌ १८७५ ई० में हुई | 
क्षय-समाज और वेदों का तादात्म्य सा है, क्योंकि स्वामी 
दयानन्दके कथनानुसार आर्य समाज का प्रधान कार्य वेदों 
का प्रचार है । इस प्रकार आर्य-समाज के तृतीय नियम के 
अनुसार आयौँ का प्रधान धम ( कर्तव्य ) वेदों का पढ़ना 

) Jagat दे। वेदों के विषय में कट्टर सनातनधर्मी जो भाव 
रखते हैं प्रायः वे ही भाव आय-समाजियों के हैं । मन्वादि 
ऋषियों के शब्दों में वेद ऋषियों द्वारा प्राप्त ईश्वरीय 
‘era हे । इस प्रकार निम्नांकित बातें स्पष्ट हो गई --- 

९ | १, वेद प्रभु के ज्ञान हैं। प्रत्येक सृष्टिके आरम्भ में 
प्रभु अपनी शक्ति से चार सर्वोत्तम ऋषियों द्वारा उनका 
प्रकाश करता है। 

२, आयं-समाज ४ वेदों की संहिताभो. को स्वत; 
प्रमाण मानता है । 

आले| ३ वेदों में अनित्य व्यक्तियों का वर्णन नहीं पाया 


नाता। . 
४ वेद सब सत्य विद्याओं के मूल हैं और उनमें 


ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मिथ्या हो या वैज्ञानिक 
कसोटी पर कसी न जा सके | उनमें प्रतिपादित विषयों को 
|, | केवळ कर्मकाण्ड तक संकुचित देखना भूल है। 
५, वेद मनुष्यमात्र के लिये है। ख्री या शद्ध को 
` | (प्रभु की वाणी से बलात्‌ वंचित रखना अन्याय और 
पाप है | 
६, ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथववेद ये चारों 
० | देद आपस में स्वतन्त्र हँ, अन्योन्याश्रित नहीं | 
स्वामी जी महाराज ने केवल वाणी द्वारा ही वेदों 
i की कीर्ति को नहीं गाया, वरन अनेक ग्रन्थों द्वारा भी 
अपने वैदिक मन्तव्यो को प्रकाशित किया है। उनके 
नें | प्रसिद्धः ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” में वेद विषयक यथेष्ट 
“सामग्री है। वह तो एक प्रकार से प्राचीन सभ्यता तथा 
धार्मिक विचारों का विश्वकोष है | उक्त सद्ग्रन्य में वेद 
' | विरोधियों की शंकाओं का परिहार भी किया गया है | 
» स्वामी जी एवं आय समाज ने वेदोंके पिषय में लोगों 
| दृष्टिकोण कई अंशोमें बदल दिया है । उन्होंने स्पष्ट 
बताया है कि वेदों के पुस्तक द्वाथ जोड़ने और धूप, दीप, 


Spee CEO Guru Kang 


परम पुरुषाथ रहा। 


हि और आय-समाज | 


( लेलक --रामबृक्षसिंह 'सरोजेश? ) 


नैवैद्य चढ़ाने के लिये नहीं किन्तु पढ़ने पढ़ाने और सुनने 
सुनानेके लिए हैं | सूर्य का प्रकाश अपवित्र वस्तुओं पर पड़ 
कर उन्हें पवित्र ही कर देता है, स्वयं अपवित्र नहीं होता 
वेंद-मन्त्रों का भी यही हाल है। उनका यह भी कथन था 
कि यदि वेदों का प्रचार न किया गया तो विश्व उसी 
प्रकार अशुद्ध रहेगा जैसे सूय के प्रकाश की अविद्यमानता 
में गन्द॒गी बढ्जाती है 

वेदों के विषय में साधारण लोगों की धारणा है कि 
वेद हैं तो अच्छी चीज, परन्तु वह सतयुग के लिये हैं, 
कलियुग के लिये नहीं । स्वामी दयानन्द इसनात कामी 
विरोध करते हैं | वह कहते हैं कि जिस प्रकांर ईश्वर का 
एक बार का बनाया हुआ सूर्य सब युगो मं चमकता दै, 
उसी प्रकार वेद भी सभी युगों और सभी देशों के लिये 
एक ही हैं | 


इतने अल्पकाल में ही भाय-समाज ने वेद के प्रचार 
में जो काये किया है, वह वास्तव में--प्रशंसनीय है। 
आर्य-सभाज को केवल स्वामी दयानन्द की अप्तामयिक 
मृत्यु के कारण ही जो क्षति पहुँची, अभी तक बह पूर्ण नहीं 
हो पाई है, फिर भी भाये-लोगों का. प्रयत्न पूर्ववत्‌ दै । . 

वैसे तो आये दिन अब कई विचारके लोग उत्पन्न 
होगये हैं | यह सब केवल तर्क युग का फल है। पर इस 
तर्क-युग से कोई हानि नहीं होती | कारण कि भाये- 
समाज अब स्वाध्यायशील होकर स्व-ग्रन्थ परिशीलन 
में लग रहा है, घर टटोल रहा है इसका फल भी 
अच्छा होगा। चाददे ;जो हो, पर संसार इस बात को 
मानेगा और सहखवार मानेगा कि आर्य समाज के प्रवर्तक 


ने वेदों को निष्कलंक करके उनको मन्वादि वर्णित | 


उच्चतम पीठ पर लाकर अधिष्टित करने का पूण प्रयास 
किया है, और उनके अनुयायी अब कर रदे हैं। स्वामी 
जी ने अपने वैदिक भाष्यों में पूण प्रयत्न किया है कि 
वेदों में इतिहास की गन्ध नी न आने पावे | उनके भाष्या 


को देख कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनको आमरण यही 
- चिन्ता छगी रही कि 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 


है?! यह सिद्ध हो ओर इसी बात की सिद्धि के लिये उनका 
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बेदवाणी 


>>>: 


बुरे LAMB दूर करनेमें सावधानता 


( श्री प्रं० भगवददच वेदालङ्कार ) 


अथववेद का १६ वाँ काण्ड एक प्रकार से अतिसर्जन 
(छोड़ना ) का काण्ड है। यह काण्ड दो अनुवरां में 
विभक्त किया गया है । प्रथम अनुवाक में सामान्य दोषों 
का विसर्जन तथा आत्मिक, मानसिक -व शारीरिक 
शक्तियों को sae बनाने का विधान किया गया है। यदि 
इन दोषों का परित्याग कर शरीरादि शक्तियों को प्रत्रल न 

_ बनाया गया ता ये दोष मनुष्य में दुष्तरप्न्यादि व्याधियों की 
उत्पत्ति में कारण त्रज जायेंगे | इस छिए प्रथम अनुवाक 
में वर्णित दोषों का विसर्जन द्वितीय अनुवाक में वर्णित 
बुरे स्वम्तादि बीमारियों के लिए प्रतिषेध के समान है। 
दुष्वप्न्यादि व्याधियां पैदा ही न हों, इसके लिये मनुष्य 
को सदा प्रतिप्रेष के रूपमै दोषों का विनाश व शमन करते 
रहना चाहिए, । परन्तु इन दोषों का परित्याग करते हुए भी 

ये इतने प्रबळ होते हैं कि पूर्ण रूप से इनका शमन नहीं 
होता | और फिर मनुष्यों का स्त्रभाव मी. प्राथः भोग 

/ विळा में फंसे रहने का होता हे, इ कारण ये दोष सदा 
बढ़ते ही रहते हैं ओर दुष्यप्न्यादि व्याधियों से मनुष्य 
सदा आक्रान्त रहता हे। इस लिए द्वितीय अतुवाक में इन 
दुष्ट Gat का वणेन कर इनके. विनाश का बिधान किया 
गया है इस प्रकार प्रथम भनुवाक में बुरे eat का 
प्रतिषेध व रोक है भोर द्वितीय अनुवाक में बुरे स्वप्नोका 

` स्वरूप व उनकी चिकित्सा कावर्णन है | इसप्रकार दोनों 
अनुवाको) BAT घनिष्ट सम्बन्ध है। इसलिए प्रथम 
अनुवाक पर कुछ संक्षत विचार करलेना उचित ही है। 
अव हम सन्त्री के आधार पर प्रथम अनुवाक में वर्णित 

` दोषों के शमन घ शक्तिप्राप्ति के स्वरूब को -दिखाते हैं 
जिससे Gant के आक्रमण होने से पूर्व ही इम अपने दुग 

को इढ बत्ता सके । 

मनुष्यं की आत्मा मन व शरीरादि को शक्तिशाली 
बनाने के लिए. सबसे पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य 


में जो दोष पहले से ही विद्यमान हों उनको दूर किया - 
जाये | इसलिए सत्रसे पहले उनके शमन के लिए प्रथम. 


युक्त में जळ के उपयोग का विधान किया गया है । प्रथम 


मन्त्र में आता है कि भगवान्‌ ने सब प्राणियों कें उपकारके 


CCO, Gurukul ए> 


लिए कपर से मेबरूप में जल का अतिसर्जन किया है और 
सूथरूती अमिपुन्न से नीचे ही ओर दिव्य भम्निगरा प्रवाहित 
की हैं, जो कि सत्र प्रकार के दोषों का दामन करके आत्मा 
व शरीरादि को परिपुर करतो रहती हैं | इसलि ए मनुष्यो 

को चाहिए क्रि वे जल व दिव्य अम्निशो' के द्वारा दोषो 


मत 


का शमन करते रह | मन्त्र इस प्रकार ६, 


अतिसृष्टो अपां शृपमो ऽतिसृषटा अग्नयो दिव्या 
( अथव १६, १, १, ) 

जलो' को बरताने वाली, मेव में विद्यमान अग्नि को 
छोड़ागता है, ओर दिव्य भग्नियां छोड़ी गई हैं । 

Sarat वृषभः? जळ में रहने वाली अग्नि को कहते हैं | 
मेब्र में विद्यमान ast को यह नीचे लाती है, और 
जलों द्वारा सत्र दोषों को शमन करती है। भावान ने ये 
दानों पदार्थ प्राणियों के उपकार के लिए दिये तो हैं, 
परन्तु साथ में यह भी कह दिया दै कि इन दोनों के दो-दो 
रूप हैं| एक रूप शिव है और दूसरा घोर है। जो घोर 


“रूप है उसे छोड़ देने के लिए कहा दै और जो शिव है 


उसे ग्रहण करने को कहा है | अत्र जळो व अग्नियों का 
जो धोर रूप है, उसे दिखाते हैं। वह इस प्रकर हैः-- -' 


रुजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ । ९ | 


रोको मनोहा खनो निदाह आत्मदूविस्तनू, 


दूषिः । ३। 
इदं तमति सृजामि तं माभ्यत्रनिक्षि | ४। 
अर्थात्‌ यह घोर अग्नि तोड़ फोड़ देता है, मार देता 
है, शरीर सम्त्रन्धी शक्तियों को छीनकर भाग जाने. वाला 
मन का हनन करने वाला, खोद डालने वाला, जलादेने 
वाळा तथा शरीर को दूषित कर देने वाला है। अग्नि व 
जल के इस घोर रूप का मैं परित्याग करता हूँ, और 


किसी भी प्रकार से इसका पोषण नहीं करता । 


इसीप्रकार भथव० १६ १. ७ ८, में भी भग्नि आदि 


के घोररूप को और भी स्पष्ट किमा है | वहां आता दै-= 


ए (] केक्स 
गशीष २००६ fF, 


| दो | 
ae 
है। 


> 
f 


| योप्स्वभिरति तं सृजामि ग्रोकं खनि तनूदूषिम्‌ | 
यो ब आपो“शिराबिवेश स एप यद वो घोर 


तदेतत्‌॥ ८ ॥ 
जलों में जो अग्नि है, जो कि ऐश्वर्य को छीन कर भाग 
| ज्ञाने वाला, खोद डालने बाला, अर्थात्‌ खोखला बना 
देने वाला तथा शरीर को दूषित कर देने वाळा है, उसका 
| मैं परित्याग करता हू | 

हे जलो | तुम्हारे में जो अग्नि प्रविष्ट है, उसमें शिव 
बह है और घोर यह है। 


| इसप्रकार इन मन्त्रों से यदृ स्पष्ट है कि बलों में दो 
| प्रकार की अग्नियां होती हैं, एक शिव रूप और दूसरी 
| घोर रूप इस लिये इनके घोर रूप को परित्याग करने का 
| विधान किया है | इसी प्रकार दिव्य अग्नि अर्थात्‌ सूर्य के 
) भी दो रूप हो सकते हैं, एक शिव रूप और दूसरा घोर 


` | सतिदृष्टि, अनाबृष्टि आदि जो प्राकृतिक प्रकोप हैं Fea इस 
' सूयं के कारण हैं। इस सम्बन्ध में हमें एक बात पर और 
| विचार करना चाहिए और वह यह किये जल और 
. अग्नि आन्तरिक भी हैं। मनुष्य में विद्यमान रस, रक्त, 

` वीर्यादि भी शरीर व आत्मा को दूषित कर देने वाले हैं| 
(| यदि ये आन्तरिक रस आदि जलीय तत्र दूषित हो. जायें 
| तो उपयुक्त सब दोष मनुष्य को आ घेरते हैं । इस लिये 
| मन्त्रों में इनके घोर रूप को शमन करने का निधान किया 


है। 


का वर्णन है तो द्वितीय सूक्त में|इन रसादियों से age 
| होने वाली इन्दियौ को रोग रहित ब परिपष्ट करने क] 
| विधान है। 
आगे अ० १६।१।१२-१३ मन्त्रों में जल व अग्नि के 
| शिब रूप को भी दिखाया गया है। मन्त्र इस प्रकार दै-- 


शिवेन मा ta पश्यतापः शिवया 
तन्बोपस्पृशत त्वचं मे ।१२। 

शिवानग्नीनप्सुपदो हवामहे मयि चन्रं वचे 
आधत्त देवीः । १३ | 


हे जलो. | मुझे तुम कल्याणकारिणी इष्टि से देखो और 
अपने कल्याणमय शरीर से मेरी बचा का स्पश करो | 


| रूप | उदाहरण के रूप में ऋतु-सन्धियों की धूप तथा * 


इस दृष्टि से प्रथम सूक्त में इनके दोषों को शमन करने . 


. शमने वाली नहो । १। 


करते हैं | हे दिव्य जलो | मुझ में क्षत्र ओर 
करो | 5 


इस प्रकार इन मन्त्री मै जळ व अभि के शिव 


करतो है, तो घोर अग्नि मनुष्य का इनन करती है. 
अग्नि मनुष्य में सांसारिक सुख तथा भोग बिलात 
के लिये भड़क रह्दी होती है | न १ 
. अगले द्वितीय सूक्त में आंख, कान, वाणी तथा मन 
आदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ बनाने का उपदेश दिया गया है ।. 
इन्द्रियां श्रेष्ठ बनें, बलवती बेने, बहिमुँखी न हो कर 
अन्तमु'खी बने - इत्यादि बाते इन्द्रियों के सम्बन्ध में कह. 
गई हैं । हमारा बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध इन्द्रियों दारा हौ 
होता है। यदि ये इन्दियां श्रेष्ठ न बनीं तो बुरे बुरे वाझ- | 
प्रभाव हमारे ऊपर पड़े गे जो कि दुष्वप्न्यादि की उत्पक्ि 
में कारण हो गे । यदि इन्दियां श्रेष्ठ हुई, भद्र हो भद्र 
हमने देखा, भद्र ही सुना और भद्र हदी कहा तो इस प्रकार 
जब चारो ओर मद्र et भद्र होगा तो स्वप्न भी हमे भड 
भायेंगे । 
अब हम मन्त्रो के आधार पर संक्षेप में यह देखते हैं 
कि इन्द्रियो को क्रिस प्रकार का हमें बनाना चाहिये। 
मन्त्र इ प्रकार है-- । 


निदु र मण्य ऊजा मधुमती वाक्‌ ।१। 
सुभ्रतो कणों ARAM कर्णो भद्रं छोकंश्र,यासम्‌ 
gates मोप”,तिश्व मा हासिष्टां सोपणे चतत्‌ 
we ज्योतिः। ५। |. अः 
ऋषीणां पर्तरोःसि नमोःस्तु दैवाय प्रस्तराय । ६ ` 

बाणी मीठी तथा शक्ति सम्पन्न हो, और दुष्ट बातों में bs 


कान उत्तम श्रवणशक्ति वाले तथा भद्र बातें : 


उत्तम भ्रवण शक्ति और निरन्तर थ्बान २ 
शक्ति ये दोनो मुझे न छोडे । और मेरे 


हेमन! तू ऋषि रूप इन्द्रियो 
आसन है, तुझ दिभ्य आसन के लिये सः 


इन al में चक्षु के उत्तम पंख कहने का भाव यह दै 
कि वैदिक सिद्धान्तके आधार पर किसी पदार्थ को देखने की 
प्रक्रिया यह है कि, दृष्टिशक्ति आंख से निकल वस्तु पर दूर 
आकर पड़ा करती है | वह उत्तम पंखों के कारण अच्छी 
WAR उड़ कर ओर भी दूर दूर तक के पदार्थों पर पड़ेगी । 
इस से मनुष्य दूर दूर तक के पदार्थों को भी देखने लगता 
है | आगे ६ ४ मन्त्र में मन को क्षिओों का आसन 
बताया है । और ये ऋषि इन्द्थां हैं जो कि इस मन रूपी 
आसन पर विराजमान हें | इन्दियों को यहां ऋषि इस 
लिये कहा हे कि सव प्रकर के दोषों व व्याधियों का 
विनाश हो कर ये श्रेष्ठ व सूक्ष्म बातों को जानने वाली 
बन गई हैं ) जब तक मन पर असुर विराजमान होते हैं, 
तत्र तक यह मन ऋषियो का आसन नहीं बन सकता | 
जब भसुर इस मन रूपी आसन ते हटा दिये जाते हैं, 
तभी ऋषि इस भासन पर आकर विराजमान होते हैं। 


` प्रथम यूक्त,में जल व. अम्निके घोर रूप तथा इससे ' 


Sam रोगो' ब दुष्वप्त्य भादि दोषो को शमन व 
परित्याग करने का बर्णन भाता है| जब सब दोष आदि 
शान्त होगये तब दूसरे सूक्त में एक एक इन्दिय को व्यष्टि 
रूप में निर्देश कर उसके tsa शक्तिशाली होने का 
बर्णन आता है। भब ३,४ यक्तों में मनुष्य को समष्टि 
„रूप से लेकर अन्य जो ऐश्वर्य हो सकते हें, उन सत्र का 
शिरोमणि आभ्य स्थान होनेका विधान किया है | 
बह इस प्रकार है-- 
`. शिरोमणि शक्ति-- | 
AME रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ | 
द अ, १६) २। १ 
भय तूः मैं ऐश्वर्या ` फा शिरोमणि बनू. और ` बरावर 
बालों में भी में शिरोमणि हँ)  . 
बे ऐश्वर्य क्या हैं ? यह अगले मन्त्री में बताया गया 
है । मन्त्रो में दो दो ऐश्वयाँ का परस्पर जोड़ा बनाया गया 
है । इससे यह प्रतीत होता है कि इनका परस्पर सम्बन्ध है, 
और ये मनुष्य को छोड़ कर न जावे ऐसी प्रार्थना की है। 
वे ऐश्वर्य कया हैं इनको इम संक्षेप में रखते है |. 
` क्जिक्ष मा वेनश्च मा हासिष्टं मूर्घा च मा विषमा च 
मा हासि्टाम्‌ ॥२। - a 
उर्बर मा चमसथ मा हातिशं घता च मा Teg 
मा हासिष्टम्‌ १३ ऊज 2: = या 


> 


वि मोकश्च माद्‌'पविश्व मा हासिष्टामाद्‌'दानुश्च मा 


` मातरिखा च मा हासिष्टाम्‌ ॥४॥ 
रुजः=्दीति प्रकाश, वेनः= भभीष्सा | 
मनुष्य में यदि किसी वस्तु के fet अभीप्सा व उत्कट 
इच्छा हो तो वह दीसि ब प्रकाशकेलिये ही होनी चाहिये। 
मूर्धा=शिर व शिरोमणि, विधमी= विविध धारण 
शक्तियां 
मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि धारण करने 
योग्य नाना शक्तियां उस में शिरोमणि बनकर ze | 
उव; विस्तार | AAR अन्न 
मनुष्य के पास अन्नो का खूब विस्तार व भण्डार होन 
जचाहिये | 
धर्ता =धारण करने वाला । धरुणः=धारण किये 
ने वाला | 


भमि पृथ्वी को । इसी प्रकार मनुष्य धर्ता है और अन्य 
प्राणादि शक्तियां धरुण हैँ । इस प्रकार धर्ता और ger 
का सम्बन्ध बना रहे, ये एक दूसरे को छोड़ न जावें | 

विमोकः = विसर्जन शक्ति | आद्र पविः- जलोय वज्र | 

मनुष्य में अपने अन्दर से सत्र प्रकार के मल ब 
ब्यःधिर्यो को दूर करने की शक्ति होनी चाहिये. और 
इनका विसर्जन जळीय बज्र अर्थात्‌ मूत्र पसीने आदि 
द्वारा होता है | 

आद्र दानुः=रस रक्त वीर्यादि azar को देने 


बाला अग्नि | मातरिइवा = प्राणवायु | 


मनुष्यशरीर में रस रक्तादि तत्त्व अग्नि के सम्पर्क से 
ही परिणति या परिपाक को प्राप्त होते हैं और यह 
शारीरिक अग्नि भी प्राणवायु के ही कारण बनी हुई है । 

इस प्रकार ये सब उपयुक्त शक्तियां मनुष्य में हो' 
और ये एक दूसरे की सहायक हो' तो शरीर सब प्रकार से 
स्वस्थ रहे, बीमारी न हो और दुष्वप्न्यादि रोग भी मनुष्य 
को आक्रान्त न करें | परन्तु ये सत्र उपयु क्त शक्तियां 
मुख्यतया शरीर से सम्बन्ध रखने वाळी हें) 

आत्मा के सम्बन्ध में अगले मन्त्र में कहा गया है । 

बृहस्पतिर्‌, म आत्मा मणा नाम हृद्य: | ५ | 

मेरा आत्मा बृहस्पति बने अर्थात्‌ शान विज्ञान से युक्त 
हो ओर इसका नाम रमणा =न+मेना ( मनु अवजोधने ) 
रै।द वा नर शारीरिक शक्तियां [4 


जिस प्रकार पृथ्वी अभि को धारण कर रही दै भर 


जों कि शरीर कोले. 


थ्या 


न 


` | 


बाले 


ˆ -अवबोधन करती रहती है१ अर्थात्‌ शरीर की शक्तियो 
को यह आत्मा जागत करने वाली है और इसका निवास 
हृदय में है । 

हृदय कैसा हो ? यह अगले मन्त्र में कहा गया है | 

असन्तापं मे हृदयसुर्वी गव्यूतिः समुद्रो अस्मि 
विधमणा ॥६॥ 

मेरे हृदय में सन्ताप न रहे, मेरे मार्ग विस्तृत हो जायें 
भोर मैं नाना धारण शक्तियो" से समुद्र बन जाऊ | 


केन्द्रग-शक्ति।-- 
अब अगले सूक्त में, मनुष्य को सत्र प्रकार के ऐश्वर्या 
तथा मनुष्यो की ean शक्ति बनना चाहिए-ऐसा 
विधान किया है। 


चक नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ । १ | 


मैं ऐश्वर्या की नाभि ( केन्द्ग ) वनू और वराग्र ' 


बालों में भी केन्द्ग शक्ति बनू । 
मुधां बनने के पश्चात्‌ Ha शक्ति बनने का क्रम 
| आताहै। मूर्धा बनने में तो स्वयं बहुत परिश्रम करना 
` ` पड़ता है। परन्तु जब मनुष्य ऐश्वर्य की दृष्टि से तथा अन्य 
। समी गुणो' से बरावर वालों में शिरोमणि बनजाये तो उसे 
फिर सबकी केन्द्रग शक्ति भी बनना चाहिए । शिरोमणि 
मनुष्य स्वभावत; केन्द्रग शक्ति बनता ही है । जब मनुष्य 
` | समझ लेते हैं कि अमुक मनुष्य हम सबसे श्रेष्ठ है 
शिरोमणि है, तो उसके चारो ओर चक्कर कारते ही Z| 
८ परन्तु यदि ऐसे शिरोमणि व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा 
| खराब हो कि सत्र उससे डरते हो तो फिर मनुष्य उसके 
चारो आर चक्कर नहीं Bred | इसलिए, मनुष्य को सब 
का केन्द्र भी बनना चाहिए | 
। आगे मन्त्री में मूर्धाशक्ति व केन्द्रगशक्ति . बनाने 
` | बाला व्यक्ति प्राथनाएँ करता है कि अमुक अमुक चीज 
मेरे अन्दर रहें, मुझे छोड़कर न जावें | वह इसप्रकार हैं 
स्बासदसि सूषा अमृतो AAT | २ | 
यह दिव्य उषा हमारे अन्दर आकर बैठ जाये और 
मरणधर्मा शारीरिक अंगों में अमृत का संचार BT | 


७ ` मामांप्राणो हासीन्मो अपानो5वहाय परागात्‌ | ३ | 


मुझे प्राणशक्ति न छोड़े और अपान शक्ति मी छोड़ 
| फर न चलीजावे | 


| 


चल रही हैं | उन शारीरिक शक्तियो' को यह आत्मा 
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ee त 
दिव्य शक्तियों से रेच्ा की भार्थना। 
सूर्यो arg: पात्वग्निः पृथिव्या बायुरन्तरिक्षात्‌ | bg 
यमो मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ।|४।। ee 
सूय मेरी दिन के समय रक्षा करे । वैश्वानर भनि .. 
एथिवी से, वायु अन्तरिक्ष से, यभ मनुष्यों से तथा पे 
सरस्वती पार्थिव पदार्थों से मेरी रक्षा करे । | 
इन सत्र शक्तियोंका ज्ञान होने से मनुष्य इसंके द्वारा | : 


= 


सब प्रकार से अपनी रक्षा कर सकता है। “ : 
स्वस्त्यद्योषसो दोषसश्च सर्व आपः सवंगणो अशीय | 


आज उषाए व सन्ध्याओों की वेलाये कल्याणकारिणो 
हो जायं । मे सत्र प्रकार के जलों ब ARIAT को प्राप्त int 
होऊ | वः 

शक्करी स्थ पावो मोप स्थेघु मित्रावरुणो प्राणापाना 

वग्निमे दक्षं दधातु Ill! 

मेरी सव इन्द्रियां शक्तिशालिनी हो । मेरे सब 
आन्तरिक पशु मेरे पास स्थित हो | मित्र और बरुण || 
शक्तियां मेरे अन्दर प्राण भोर अपान को धारण करावें 
और अग्नि मेरे अन्दर दक्षता को धारण कराचे । 

इस प्रकार यह १६ वें काण्ड का प्रथम अनुषाक 
समाप्त हुआ | इसके हम तीन विभाग कर सकते हें। 
१, जळ व अग्नि के घोर रूप तथा तदुलंत्र दोषों का शमन ` 
2. व्यष्टि रूप से ऐन्द्रियिक्र शक्तियों की प्राप्ति की प्रार्थना 
३. समष्टि रूप से अन्य सब शक्तियो की प्राप्तिकी प्रार्थना 

यदि इस क्रम से मनुष्य रोगादिको' का शमन करते 
हुए सब प्रकार की शक्तियो. को प्राप्त करले तो बुरे स्वमा- 
दि व्याथियां उसे आक्रान्त नहीं कर सकती | बुरे aa 
भादि के लिए यह प्रथम अनुबाक पूव सावधानता या 
प्रतिषेधः के समान है । परन्तु यह सब सावधानता रखते. 
हुए भी दुष्वप्त आदि शत्रु मनुष्य पर आक्रमण कर ही _ 
देते हैं इसलिए अगले अनुवाक में Tae के स्वरूप 
व उनके विनाश का भी वर्णेन किया है। 


फोटो इनलाजमटे 


१२८ शुणित १५४ 
msec)  - 7 सर 
कमला फोटो सरविस कम्पनी) भेलसा, मध्यभारत। | 
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[ लेखक-भी Ro 


किसी. भी जातिकी जीवन-जाग्रतिके प्रथम चिह्न उसके 
द्वारा मनाये जाने बाले त्योहार हैं | प्रकृतिके तीन गुणोंके 
आधार पर मनुष्य अपनेमें उपस्थित प्रधान गुणके कारण 
तात्विक, राजसिक अथवा तामसिक ब्यवहार करता है | 
त्योहार भी मनुष्योंके परस्पर के व्यवहार का सूचक है 
जिसके द्वारा उस, जाति विशेषकी cafe पता लगती है। 
जो जाति अपनी सम्यतामें जितनी उन्नति करती १ वह 
उसके त्योद्दारोसे प्रकट हो सकता है. त्योहारोंका . सम्बन्ध 
जीवनके साथ रहता है | त्योहारांका प्रभाव पूरे देश और 
जाति पर पड़ता है | त्योहार देशके कोने कोनेमें मनाये 
नाते हैं | ये वे सूत्र हैं fast द्वारा पूरे देशके लोग बँव 
जाते हैं | अच्छे त्योहार अच्छी भोर उन्नतिशीर जातिफे 
प्रत्यक्ष लक्षण हैं । त्योहारॉका विकत रूप ही जातिके नाश 
का कारण हो जाता हैं । ` 
भारतमें सतर चीज़ोंका आधार वेद ही रहा है। यहां 
बैदिक धमं की चातुर्वण्य और चातुराश्रम-व्यवस्था ही 
प्रधान चली भाती है। उसीके आत्रारपर भार्योके पर्वा 
में भी चातुवण्य व्यवस्था पाई जाती है। श्रावणी मुख्यतः 
एक ब्राह्मण पर्व दै । विजयादशमी विशेषत; क्षत्रिय पर्व है. 
इसी प्रकार शारदीय नब सस्येष्टि वा दीपावली के पर्वका 
विशेष war वैश्य कसे है, इस कारण दीपावली 
मुख्यतः वेश्यं पव हे | इस पर्वका शद्धनाम “शारदीय नव 
सस्येष्टि, ही है। वर्षा ऋतुके बाद जलके कारण नमी 
ger भाँदि होती है उनकी स्वच्छता की आवश्यकता 
होती है xa कारण धरोंमें लिपाई-पुताई होती है। किसान 
के गास नयी सावनीकी फसल रहती है| वह आनन्द से 
_फूला नहीं समाता | वह त्योहार मना कर प्रसन्न होता है | 
अब शीत काठ के लिए गरम वस्रो कां प्रबन्ध करना 
होता है। वर्षाकालमे ' रोग भी बढ़ जाते हैं| बायुको शुद्ध 
करना भी आवश्यक है। इस कारण यज्ञ अनिवाय' हो 
जाता है । आर्योकें नीवनमेँ यज्ञका प्रधान स्थान रहा है | 
आर्य विना यज्ञ किये कोई कार्य नहीं करते थे | जन्मसे 
- मरण तक सोलह संस्कारोंमें और समय समय दूसरे 


व 
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| ॥ टं _ दीपावली, जुआ आर वद | 


च० राकेश ] 


अवसरोंपर सदा यज्ञ किया जाता था | नव सस्येष्टिका 
अर्थ है--नव>नया, सस्य=फ़सल, दृष्टिस्यज्च करना 
अर्थातू-नये फ़सळसे यज्ञ करना । इस प्रकार भारतमें 
वैश्य, किसान जो खेतीबारी भोर अन्न इत्यादि के रोज़गार 
करने वाले थे वे और अन्य लोग भी इस त्योहार. पर 


नये अन्नसे यज्ञ किया करते थे । कार्तिकीय अमावास्या : 


की रात्रि वर्षा की सारी रात्रियोंमें सबसे सघनतम होती 
है| उस रात्रि की दीपमाला का उत्सव मनाकर शोभा 
को बढ़ाना बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। 


जो जाति जितनी पुरानी होती है, उसमें समय-अन्तर . 


से उतना परिवर्तन भी भा जाता है। आय-जाति सब से 
प्राचीन है, तो इसकी संस्कृति और सभ्यता में परिपतन 
के साथ साथ इसको त्योहारों की रूपरेखा भी बदलती 
गयी | आजकल वैदिक कालीन पर्व शारदीय नव aes 
का तो लोप हो गया और उसकी जगह अवैदिक जुआ 
की प्रथा चल पड़ी है। जुआको लोग बहुत प्राचीन 
कहते हैं । बहुतोंका तो इतना तक अन्भन्िश्वास है कि 
दीपावलीके दिन जुआ नहीं खेलना लक्ष्मी जी को स. 
करना है | जुआ खेलना शुभ समझा जाता है | पिताः पुत्र 
गुरु शिष्य, स्री पुरुष, मालिक-नौकर सब जुआ खेलने में 
रतजगा किया करते है | देशकी कितनी समत्ति इस में 


&नष्ट होती हे, कितने भिखारी बन जाते हे, इसका पूरा 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भारतमें अन्धः” 


विश्वास और मूढ़ परम्परा में जकडे रहना एक गौख 
समझा जाता है। वेदोंको अपना आधार मानते हुए मी. 
सवया वेद विरुद्ध काम किया जाता है। जिस प्रकार शुद्ध 
इश्वर की पूजा को छोड़ कर पत्थर पूजने लगे उसी 
कर यश हवन को तिळाञ्जलि देकर अब जुआ. Beal 
अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं । लोग यह कहते हैं कि 
महाभारत काळ ममी जुआ खेला जाता था | परन्तु, 


कितने ढु;खकी बात है कि उसके. परिणामको जानते हुए 
भी उस 


संस्कृतिका 
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से आँख मूँद लेते हैं। महाभारत काळ में आय: | | 
नाश सा हो रहा था | इसी कारण तो श्री कृष्ण | 


OO ee ल 


Ye अ i Ss SON RS पर न”? Vd 


bE... ' वर्ष अक 


RE र) 


| चन्दू को सभ्यताकी रः के लिये धर्मयुद्ध करवाना पड़ा | 
| / युधिष्ठिर जैसे धमराज भी वेद-विरुद्ध चलने ळगे थे। वे 


Gat सब कुछ हार गये | जंगल जंगल मारे फिरे । 
जुभाका परिणाम जो हुआ सब जानते हैं तो भी इस बुरी 
प्रथाको प्राचीन बता कर अपना और देशका नाश करने 


| में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते । 


कुछ लोग प्राचीन प्रथाका दम भरते हें, तो कुछ 
नबीन प्रथाओंका २०वीं शताब्दीकी उन्नतिशीळ जातियों 
के नामपर अनुकरण करना अपना एक मात्र कल्याण का 


उपाय समझ बैठे हैं | परन्तु वे यह भूल जाते हे कि हर - 


चमकदार Te सोना ही नहीं होती हे । आजकी पाश्चात्य 
सभ्यता के नामपर बहुत सी कुरीतियाँ चरू पड़ी हैं। 
भारत जो एक धम-प्रधान देश हैं वहां तो उन प्रथाओं 


2 | का अनुकरण करना अपने गौरवको नष्ट करनेके अतिरिक्त 


और कुछ नहीं है। सब सभ्य जातियाँ जुए के विरुद्ध हैं 
परन्तु जैसे नाना प्रकार की विळालिताकी वस्तुओं में लिप्त 
हैं बैसे जुआ भी उनके अनिवार्य काय क्रममें शामिल 2 | 
हां रूप रेखामें अवश्य परिवर्तन हो गया है । आधुनिक 
कृत जिसमें सब सजन भाग लेते हैं वह एक जुएबाज़ी 
का अड्डा होता है । वहां 'फुरा? खेलते हैं, ताश के जुआ 
के कई प्रकारके खेल “ब्रिज” इत्यादि होते हैं। बड़े बड़े 
ठगरोंमें रेस”, कार्निवाल, छौटरी, सट्टेबाजी और भिन्न २ 
प्रकारके सभ्य Gar, जिसे सभ्य लोग खुले आम खेलते 
हैं, वे मनुष्यका मानसिक पतन तक कराते हैं। इस 
शताब्दीकी सबसे बड़ी देन यहभी है कि विलासकी सामग्री 
से उकता कर भी छुटकारा नहीं मिलता । जीवनको बिलाही 
बनानेकी प्यास शगबकी प्यासके समान बुझती नहीं, बढ़ती 
ही जाती है | सूट बूट में किया जानेत्राला पाप भी, पाप ही 


, | , है| पोशाक शरीरको ढाक कर गीदड़से नकली शेर बना 


सकती है परन्तु शोरका बल और साहस तो नहीं दे सकती | 
उसी प्रकार Sa? में जानेवाले, अपनेको सभ्य कहनेवाले 


धनन जो इस प्रकारकी कुप्रथाओंमें भाग लेते हैं, चाहे 


मोटरपर सवार होकर, पैरिसका बना सूट पहनकर ही ‘Ha’ 


में क्यों न जायें परन्तु करते वही पाप हैं जो महा घोर, 


और निन्दनीय है । सट्टोबाजीसे कोई छखपति क्यों न हो 


जाय परन्तु वह वेश्याके कमाये धनकी तरह ही पापवृत्ति से 


धन उपाजन करता हे । जहाँ पाप आर पुण्यका सिद्धान्त 
Rael सभी अपनेको ऐसे सभ्य कहनेवाले--असम्य 


| (ही प्रतीत होंगे । मनुष्य कामसे जाना जाता है, उसके 
STS नहीं। 
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जुआ मनुच्यःजातिमें aga ही-बुरी “प्रथा हैं।'जबतक 


हम बेंदोंकी तरफ न लौटे गे इस मयाका नाश नहीं होगा । 


- वैदिक शद्ध भोर सादा जीवन बितानेसे? ही ऐसी कुप्रथाओं 


का दमन. हो सकता है ? -ंदिक ?- जुआ कोई नहीं 
खेलता या क्योकि जुआ खेलनेवाळोको लोग समाज और 
परिवांरसे.निकाळ.देते ये । बेंदो में; ऐसाःआदेश भी है-- . 
अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य TEE दने 
बाज्यच्‌; | पिता माता भ्रातर एनमाहुने जानीमो 
नयता बद्धमेतम्‌ ॥ MS १०।३४।४ | 
( वाजी अक्षः ) बड़ा जुआ ( यस्य वेदने) जिसका इर 


प्रकारका.धन भौर बुद्धि ( २२ त्‌ ) नष्ट करता है (अस्य ` 


जायां अन्ये परिमृशन्ति )उस जुआबाज्ञकी स्री तक दू रे 
की सहायताके अधीन हो जाती हे ।. ( पिता, माता, आतर 
एनं आहु.) बाप, भां, भाई; सभी 'उसके विषयमै, कहते हैं 
कि ( न जानीमः ) हम . लोग उसे . नहीं!जानते और a 
अपना समझते हैं । ( एतं बदूघ नयत 
ले.जांभो। _ 


इस प्रकार सम्बन्धी लोगों के द्वारा ge नाजों का | 


समाज में तिरस्कार करने से उनका सुधार हो सकता है । 
परन्तु इस समय तो चाहे छुआ हो, चाहे डाका, चाहे 
स्री दूसरे के आधीन हो जाय परन्तु यदि धनका प्राप्त 


हा तब सब कल्याण और उत्तम ही है। धन ही जीवनका | 


अन्त भला ता सत्र +ला और ऐसा हा सभ्यता कां दुम 
मरा जाता हे । यह है आज कळ का पतन | - 


जुआ के द्वारा कभी शान्ति नहीं मिल सकती । धाप. छ 
बीज का फल फूल भी पाप ही होगा। जूआ की परिणामे | | 
बुरा ही होता है । ऋ० १०, BY, १०, में यह मन्त्र जूआ | 


का परिणाम स्पष्ट बतलाता है- 


जाया तप्यते कितवस्य हीना माता प्रस्य | ; 
चरतः छ स्वित्‌ ऋणावा बिभ्यद्‌ धनमिच्छच- | 


मानोः्न्येपामस्तुमुप नक्तमेति ॥ 


(कितबस्य जाया ) gaara की स्री ( हीना ) ot a 
ग्य को प्राप्त होकर ( तप्यते ) दुख भोगती. है[(क ० 


स्वित्‌ चरतः पुत्रस्य माता) इधर उधर मारे मारे 
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बाले जुपबाजकी माता रोती रहती है। ( ऋणावा किक -. 


e 


)इसको बांधकर 


¢ 
is 


) 


ह 


a - ` "^ न्ष 


` असे रदा हुआ जुएवाज्ञ - भयमें रहता है ओर (धनं 


इच्छमान; नक्त asta एति) भन की इच्छासे 
बह रात्रि कालम दूँसरोंके - घरमें घुसता है) जुएबाज की 


यह दशा वेदमें बतलाई गई है। उसकी माँ रोती फिरती. 


है। जी मारी मारी फिरती है। वह सदा कजमें रहता है । 
. लुएकी छत पड़ नानेपर उसे धनकी आवश्यकता. होती 
2 | नहीं मिलनेपर वह रात्रिको दूसरोंके यहां चोरी. तक 
करके जुएकी ध्यास को बुझाना .चाइता है। और अन्तिम 


. परिणाम क्या होता है सुनिये-- 


/ 


होगा, ईश्वर दी जाने | 


ate अश्वान्‌ ययुजे हि बम्रून्सो 
अग्न रन्ते TTT? TNE Il are 
ऋ० १०।३४।११ 
[पूव अह्नो ] प्रातः काल [ बश्र न अश्वान्‌ युयुजे ] 
सुन्दर रंगके घोड़ोंसे युक्त रथपर बैठनेवाला [सः हि 
बृषलः अग्नेः अन्ते पपाद ] वही जुएं बाज शामको अपना 
सब नष्ट कर सर्दी निवारण के लिए आगके पास बैठता है 
अर्थातू जो जुएबाज रथ रखता है, वही जुएके द्वारा सब धन 
हार कर वस्न तक को मुइताज हो जाता हे और आंगके 
पास ही अपना चाढ़ां गुजारता है | धनीसे धनी .मनुस्य भी 
निधन हो जाता है | इस कारण. जुएसे बचना भी बड़ा 
महान्‌ कार्य है | यह एक प्रकारका तप है। मनकी वृत्ति 
का निरोध करना ही इससे बचने का उपाय हे। जुभा 
खेलनेमें अन्य भौतिक. विछासिताके समान पहले बड़ा 
आनन्द प्रतीत होता दै परन्तु दै यइ मीठा जहर । इसमें 
ag ज्वाला छिपी होती दै जो सब कुछ नष्ट. कर देती है। 
बिदोमें इसकी उप्रमा देते हुए. भज्ञारोंस दी गई है जो 
एक रोज TAH कर सब कुछ भस्म कर देते हैं। ऋग्वेदे: 
१०।३४।९ के एक मन्त्रका अंश निम्न प्रकार है-- | 


_ दिव्या अंगारा इरिणो न्युप्ताः 

Rtn: सन्तो हृदयं निदहन्ति ॥ 

` [दिव्या ] sen के प्रासे [ अंगाराः ] वंह भाग के 
शोले हैं [ शीताः-सन्तः दयं दहन्ति ], जो ठण्डे होने 
पर भी दृदय को जला देते हैं। इन शब्दोमें, RA ae, 
की शक्तिको बतळाया है। बह शात्त होनेपर भी नाश 
शी करता है और यदि कहीं जुएकी अग्नि 'धधकती 
रद्दी तो बह जाति और देश किस रसातलको प्राप्त 
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जारह्दी है उसका विरोध. होना आवश्यक है ॥ अपनी 
संस्कृति की रक्षाके लिए इन घातक खेल तमाशों का नाश 


अनिवाय है । इन कुप्रथाओंको. सरकारके द्वारा रोकने. 
का पूर्ण उपाय होना चाहिए | जुआ खेलना: एक : 


प्रकारसे सिखाया सा जारहा है, जैसे चायकी कस्पनियां 
प्रथम grad चाय बॉटती हैं; सिगरेट कम्पनियाँ मुफ्त 
में सिगरेट बाँटती हैं; और भोली जनता यह समक्ष 
कर कि “मुफ्त हाथ साये तो बुरा क्या है 2? _ 
चाहे विष ही मुफ्त क्यों न मिले | --भपनांने लगती 
है । फिर तो कुछ दिनोमें उसके अभ्यस्त बनजाने 
पर सारा धन इनही दुव्येसनोंपर खचच होने लगता है और 
ऐसे रोजगारियों का उल्लू सीधा होजाता है। परन्तु इससे 


राष्ट्र की बड़ी दानि होती है | सभ्यता के नाम पर होने जु 


वाळी इन सब कुरीठियों का विरोध करना ही देशको पतन 
से बचाना है । 

जुआ के द्वारा धन कमाने की भाशा मनुष्य को 
अकर्मण्य बना देती है । वह सात्विक बृत्तिसे धनको 
कमाना नहीं चाहता. | उसे अधिक से अधिक धनकी 
इच्छा बढ़ती ही जाती है । इसलिए wach ईश्वरने 
स्पष्ट आदेश दिया है-- 


अक्षेमा दीव्यः कृषिमित्‌ कृ पस्व वित्तः रमस्व 

बहु मन्यमानः | तत्र गावः कितव तत्र जाया 
तन्मे बिचष्टे सविता*यमंयः ॥ 

FEO १०३४.१२ 

(कितव अक्षैः मा दीव्यः ) हे जुआ खेलनेवारे, 


जुआ मत खेल; ( कृषिं “xq कृषस्प ) निश्चय खेती , |, 


ही कर ( बहु मन्यमानः वित्ते we ) अपने धन को 
बहुत समझकर उसीसे अपना. जीवन शुज़ार; (तत्र गावः 


तत्र जाया, अयं अर्यः सविता तत्‌ मे विचष्टे ) वहां ` 


तेरी. wa हैं, ओर वहां तेरी स्त्री है, उनको देख और 


- उनका उत्तम रीतिसे छालन पालन कर; वे ही तेरा 
कल्याण ATMA हैं । 
- बरेदमे मंनुष्यके लिए सदा स्वाभाविक जीवन fiat 


का आदेश है | वेद कर्मयोगपर ज्ञोर देता है| ४ आश्रम 


aaa लेकर इद्धांबस्था त-क करते करते 
मर जाने का एक उत्तम कार्यक्रम “हे *। यद्दस्थ-जीवन में. 


or ~ 
देशमै सभ्य रीतिपर जनताकी कार्निवाल, रेस, लाट्री .. 
इत्यादिके द्वारा जुआ खेलनेकी जो मनोवृत्ति पैदा की. 


१ - --- न कका 


~ 


ट्री | धन कमानेका आदेश है परन्तु वह सात्विक क. सौरं 
a ॥. 
॥ | . दो उतना ही .उसका उपयोग करना उचित है, अधिक 
श |. एकत्र करना चोरीमें गिना जाता है । वेदोंने कृषिको 
जे. | प्रधान कार्य बतलाया है । इसके द्वारा ईश्वरकी सृष्टि 
कः 7 में मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणियोंको भी अन्न प्राप्त 
| | होजाता है जिससे वे जीवित ved हें | इसमें चोरी 
म्‌ | नेईमानीकी कहीं गुंजाइश नहीं है । इसीलिए वेदो 


वैदिक विचार-विमश 


[ लेखक- आचाय श्री बीरेन्द्र शास्री एम 


ek 


[ इस स्तम्भ में स्वाध्याय-शील वैदिक धर्भियों द्वारा प्रस्तुत 


लिये प्रस्तुत किये जाया करेंगे । विद्वानों से प्रार्थना है कि बे शं 


प्रकाशनाथं भेजनेकी कृपा करें | --सम्पादक ] 


आंचाये Asay का एक प्रश्न;-- 
| मार्यमित्र २२ सितम्बर १९४९ के अंक में बरेली- 
निवासी आचाय' विश्वश्रवाः का निम्नलिखित वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है-- कट 
“महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो यज्ञ की 
पद्धति लिखी है उसमें आहुति के मन्त्रों में स्वाहा के साथ 
१ इंद नमम’ वाक्य भी रखे हैं जैसे-- 
. भोरेम भ्ये स्वाहा | इदमग्नये इद" न मम | 
परु कुछ आहुति मन्त्रोमें इद न मम? नहीं हे जैसे 
` Coat ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा | 
(रेन यां मेषा देवगणाः | र 
Sa कुछ मन्त्रों में 'इद' न मम? के. बाक्य नहीं 
खे है। किन्ही मन्त्रम है किन्हींमें नहीं, इसका कारण क्या 
पूज्य सामी वेदानन्द जी, पं» ब्रक्षदत्त जी जिजञौसु, 
|  गमचन्द्र नी देइलबी, do बुद्धदेव जी विद्यालंकार, 
9 | आदि अनेक विद्वानों के सामने यह समस्या रखी है पर 
, ममी निश्चय नहीं हो, पाया | 
| कछ भन्त्रो में "इदः 
| किले में आय विद्वान्‌ 


न मम! नहीं दै इसका कारण 7 
न सहयोग देवे । यह एक विज्ञापन है 


ASI 


मेइनतकी कमाई होनी चाहिए, और जितनी आवश्यक्ता - 


प्रकट करता है वह सम््रदान कारक होता है।इस! 
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देशका कल्याण करेंगे? 
अपने मेहनतकी कमाईपर ही निर्भर रहेंगे ? ee 
5 इधर RR Rea में पुनः Aa. मा स्थापित - | | 
हा | सत्र लोग उत्तम कर्तव्य करते हुए एक आदर्श जीवन 


ब्यतीत करे, जिससे सबको सुख भोर शान्ति मिल सके. | aa E 


oie (न ` 


ie की गई ee तथा उनके समाधान पाठकों के Te 
i के अच्छे अच्छे. युक्तियुक्तं सप्रमाण समाधान Re 


यदि इस का समाधान किसी के पास नही है तो ग्रन्थ में 
यही प्रकाशित कर दू'गा कि इस समय तक के विद्वानों को 
सत का उत्तर नहीं मादूम है । यदि कोई उत्तर देगा तो द 
उसका नाम धन्यवाद पूर्वक प्रकाशित aR go | तैंभी 


स्वयं भभी तक विचार कर रहा हूँ” | 2 
अभी तक इस प्रभा समाधान आयंतित्र भादि पन्नो | 
में मेरे दृष्टिपय में नहीं आया । अत; इस समय साधारण 


रुप से ही इस पर विचार किया जाता है. । ` 


१, (इद न सम? का प्रयोग उन्ही मलो के साय क्रिया 
गया हे जिनमें किंसी देवता-विशेष (अग्नि, बायु, | 
प्रजापति, इन्द्‌, आदित्य, प्राण; अपात, ` न्यान आदि) के 
नाम के आगे सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, लगाकर. 
“स्वाहा? कहकर आहुति. देने का विधान है । पाणिनि मुनि. 
के अनुसार ara, कारकमें चतुर्थी विभक्ति होती हे | 


किसी कर्म केंद्वारा कर्ता जितके प्रति. अपना अभिप्राय 


आहुति रूपी कर्म द्वारा जिस- देवता ( 
के प्रति होता गे भपना अभिप्राय प्रगट 


<< लाका 3, न श भ 
B33 ES aps ७ i 2 - 
आहुति ee विधान करके उनके प्रश्न तथा उनका समाधान यहाँ दिया जाता है |, 
कट करते हुए “इद न मम? प्रभ. १,--सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय आवृत्ति, समुल्छास २ । 
न निजी स्वार्थ के लिये. भारम्म में ही मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचायंवान्‌ पुरुषो वेद? । 
ही की गई है?) जैसे- ऋषि ने शतपथ का वचन लिखा है परन्तु वहां इसन । 
“पुरुजो वेद? नहीं | इस भेद का कारण ? ` 


दी, उसी देवता के लिये उस 
यज्ञ की परोपकार भावनां प्र 
भी कहद दिया अर्थात्‌ वह क्रिय 
नहीं अपितु परोपकार के fea 


) 


५ महाशय रहतुलाल जी. के प्रश्न अभिप्राय यह भी दो सकता है कि इस प्रकारका भाव | र 
गंगोह ( सहारनपुर ) निवासी श्री रहतूलाळ जी अपने शतपथ में आया है (यइ आवश्यक नहीं कि बिलकुल | ' 
पत्र में लिखते है-- ` बेदी अक्षर भी आये हों ) । मुद्रित पुस्तकों के अभाव में | 


Bs . का नाम लेकर आहुति 


. गया है वहाँ “स्वाहा? ( यह -सत्यवचन) 


“अग्नये स्वाहा? आदि | 
२, जहाँ पर देवताविशेष का सम्बोधन कर किसी 


प्रकार की प्रार्थना करते हुए इंवन में डालने योग्य पदाथ 
दीगई है जैसे “अयन्त aay’ 
आत्मा जातवेदः? इत्यादि में, तथा कु र 
३. जहाँ पर सम्बोधन तथा प्रार्थनाके विना भी आहुति 
देने योग्य वस्तु का और उसको CIA में छोड़ने का वर्णन 
है जैसे 'समिधारिन! इत्यादि २ मन्त्रौ में, वहाँ पर भी 
“स्वाहा! के पश्चात्‌: अग्नि अथवा उसके पर्यायवाची. शब्द 
के सांय ( विशेषण लगाकर अथवा विना विशेषण लगाये 
हुए, ही) चतुर्थी विभक्ति ( सम्प्रदान कारक ) लगाकर 
ee न मम’ का प्रयोग किया गया है। : 
४, जहाँ पर किसी देवताविशेषका सम्बोधन करके वणन 
नहीं, प्रत्युत केवळ कोई तथ्य, ( सिद्धान्त ) प्रकट किया 
सत्यक्रिया, 
मधुर वचन है ) यह कहकर आहुति तो दी गई fra 
“इद न मम? नहीं कहा, क्यों कि वहाँ अभने स्वार्थत्याग 
को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे--पर्यो 
ज्योतिः ज्योतिः सूयः स्वाहा’ 'आपो ज्योतिरसोऽमृतं? यां 
ai देवगणाः’ इत्यादि में । 


` “शोक दै कि आय-समाजके आय-भाइयों में खोज व 


' स्वाध्याय की बड़ी न्यूनता है । में वेदवाणी के लेखों से 


प्रति प्रसन्न हूँ । हर .मास वेदवाणी : अंक को आदिसे अन्त 
तक अक्षरशः देखता हुँ । बास्तविक प्रयोजन पत्र लिखने 
का यह है कि मुझे बिद्या न होने पर मी स्वाध्याय और 
खोज की छगन है। मैने कई जगह पत्र लिखे परन्तु 
निराशा ही रही । यदि आप पत्र द्वारा अथवा वेदवाणी 
द्वारा उच दें तो कृतश हूँगा । जेठा उचित समझें । . 

मैंने भी पं शिवदामा जी सम्भल, सावं देशिक सभा 


eat, हितैषी सम्पादक प्रकाश देहछी को लिखा था और. 


शमज अनुसार नो मिहते रहे उनसे मौ पूछता रहा, परन्तु 


कि. es  उच्तनमिषा।”` ` 
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समाधान--यह ठीक है कि. वर्तमान मुद्रित माथ- 
{ 


न्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 'पुरुषो वेद? शब्द नहीं 
मिलते, “मातृमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ ” लिखकर उस की 
प्रशुंसा में बहुत सी बातें कही गई हैं। ( जैसे देखिये शतपथ 


- ब्राह्मण काण्ड १४, अध्याय ६, ब्राह्मण १०, खण्ड २, ५,८ 
; दा 


११, १४, १७ ) श्री वेवर कृत अंग्रेजी संस्करण में तथा 
काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में भी वे शब्द नहीं मिले | 


किन्तु उससे ऋषि के सिद्धान्त में कोई दोष नहीं भाता | 
इस सम्बन्ध में निम्न वातें ज्ञातव्य हुँ 


° 


(अ) ऋषि ने न जाने शतपथ ब्राह्मण की कोन ही ५ 


हस्तलिखित प्रति का उपयोग किया था । इसका ठीक पताः | 


नहीं । हस्तलिखित प्रतियों में प्रायः पाठभेद रहते हूं 
सम्भव है उस प्रति में पुरुषो वेद? शब्द भी हों | 

(आ) यह भी सम्भव है कि स्वामी जी ने किसी दूसरी 
शाखा के शतपथ ब्राह्मण को देखकर लिखा हो fray 
ये शब्द हों | पहले केवळ माध्यन्दिन शाखा का एक ही 
शतपथ मिलता था अब दूसरा काण्व शाखा का भी मिल्ने 


लगा है | इसी प्रकार कदाचित्‌ ऋषि ने किसी तीसरी ही | 


शाखा का उपयोग किया हो | 
(इ) यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है-इसका 


किसी स्थान पर पढ़ी हुईं जो बात स्मृति पटल पर अंकित 
हुईं उसे ऋषि ने कई स्थलों पर अपने शब्दों में लिखा है। 


यहाँ भी यही ब्रात हो सकती दै । जैसे एक स्थान पर 


शतपथ में है 'यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान, ब्रा 
तथा तच्छौस्वायनोऽग्रवीत्‌ ? अर्थात्‌ जैसे श्रे माता, 
पिता, आचायं बाला बातचीत करता है वैसे ही शौल्वायन 
ने बातचीत की | इससे यह भाव निकलता है कि' अच्छे, 
माता, पिता, आचायंबाळा अच्छी प्रकार बातचीत 
करता है; ठीक ऐसा ही भाव werd प्रकाश में उ, 
वाक्य से निकलता है कि “अच्छे माता, पिता, भागि 


बाहा ब्यक्ति अच्छा -विद्वान्‌ होता हे. (हम | 


—@— 


संसार में अनेक व्यक्ति भाते हैं और चले जाते हैं 
इसी का नाम ससार है | विशिष्ट पुरुषों की विशेष स्मृतियां 
रह जाती हैं। श्री ठा० ,खमानसिंद्द जी उन्हीं व्यक्तियों में से 
थे | वैदिक धर्म ओर आर्य -समाज में अद्भुत गहरी लग्न 
मैंने सदा उन के अन्दर देखी । इस के लिये वह बहुत ही 
गइरा विचार करते. थे । चाहते थे कि सारा भारतवर्ष 
कुरीतियों भोर अशानको छोड़कर शीघ्रसेशीघ्र वैदिक धर्मको 
छत्र छाया में आकर अपना कल्याण करे। जहां वह 
आयं-समाज के अनन्य भक्त थे वहां ae देश भक्त भी 
बडे ये । शुद्धि के कार्य में set ने प्राणपण 
से सहयोग दिया । क्रियात्मक रूपमै अपने तथा अपने 
परिवार के #ई पुत्रों का विवाह शुद्ध हुये वा बिरादरी से 
पीड़ित परिबारों में कर एक सञ्चो सार्य-पुरुष का भाद 
रखा | अलीगढ़ जिले में 'आर्य-मित्र” और 'मतवाला? पत्र 
को वह बडे चाव से पढ़ते थे | 

स्वर्गीय वीतराग स्वामी सवेदानन्द जी महाराज के 
आश्रमके आरभ्भसे तीन सहायकों ठा० रामचन्द्र faz 
ठा० चन्दूनसिंद्द sto कुष्णसिंह जी--के साथ चौथे ठा० 
खमान fae जी थे जिन की गम्भीरता और दूरदर्शिता 
से आश्रम को बहुत लाभ हुआ | आश्रम के वह अत्यन्त 
भक्त रहे । 

गुरुकुल वृन्दावन में मुख्याधिष्ठाता पदपर रहते हुए 

, अपने एक पुत्र को आर्ष पाठविधि में लगाया ! आर्ष पाठ 
` विधि में उन की पूरी श्रद्धा थी । आश्रम में भी इस पाठ 

विधि को चलाने की उनकी हार्दिक प्रबळ इच्छा थी। 


आप की आयु ८१ वर्ष कौ थी । इनका अन्म कार्तिक 


बे | | इन की स्मृति और मस्तिष्क सवंथा ठीक रहा । बहुत समय 
से रुग्ण रहने पर भी मृत्यु से आठ दिन पूर्व तक शौचालय 
में शौच के लिये जाते, स्नान करते, सन्ध्या अझ्िशेत्र 
` आर्बोमिविनय और उपनिषद्‌ का पाठ स्वय करते रहे 


वैदिक धम और आर्य-समाज के सच्चे सेवक 


स्वर्गीय श्री खमान सिंह का संस्मरण 


श्री To ब्रह्मदस जिज्ञासु 


 त्रदषिदयानन्द ने जो महान्‌ उपकार किया है उनके बतछाये | 


"कृष्ण नवमी संवत्‌ १९२५ का था । भन्तिम श्वास तक 


तक कि मरने से आध घन्टा पहिले मी चौकी पर बैठ यु =. 


कर शौञ्च क्रिया की । किसी ने पूछा सेवा, तो war 
“वैदिक धर्म की सेवा” । मृत्यु से दो घण्टे पूर्व कहा “फटे | 
चिथडे को फॅककर नवीन चोला लेना है? १ मास | 
पूव wer कि “ देखना अन्तिम श्वास तक मेरा धैय नदी | 
छूटेगा, और न मेरे aad कोई विकार उत्पन्न होगा? 
ऐसा ही हुआ। अन्तिम श्‍वास तक न घवराहट न कराइट | 
का कोई शब्द मुख से निकला | 


अपने ( वेदिक धमके भी सञ्चो ) उत्तराधिकारी, ऋषि 


Sto महावीर fee जी सिविल सजन गवालियर को अन्तिम 

aa में लिखा-''भधिक जीने की मुझे इच्दा नहीं है, न | 
मृत्यु से मुझे भय दै कोई अमिलाषा भी शेष नहीं है _ 
केवळ एक इच्छा अवश्य शेष है जो मृत्यु पर्यन्त Tat कि | 


हुये वैदिक धर्म की मैं कुछ सेवा न कर सका” | वैदिक. 
धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा का यह ज्वलन्त उदाहरण दै। | 4 ॥ 
क्वा कहना | अपनी पुत्री के विवाद में इस एक वीर 
आर्य पुरुष को संस्कारविधि में आये ४ मन्त्री को ( जिन्ह | 
अब विवादास्पद बतलाया जाने छगा है) को नीचे लिखे 
अर्था सहित पढ़ते देख कर इन पढ्क्तियोँका लेखक AA 
चकित रद्द गया । जिद्दी माने जाते थे, तमी तो अन्ति 
इबास तक घवराइट नहीं हुई । यहभजोऽस्योजो मयि देहि | 
का ही फल समझना चाहिये | बह अवश्य ही नये चोरे र 


भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था प्रधान होने ९ ABS 
ह ` व्य जातियों में परस्पर खान पान आदिका निषेध a 
शै | गया है। इसके मूलमें बद्दी वैदिक भावनाए काय डी 
| हैजिनका कि निर्माण हमारे विद्वानों आर a ने 
। सहतों वर्ष पहले किया था | आगे चछ कर स्वामा दयानंद 
जी ने भी उन्हीं वैदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । 
| प्रस्तुत लेख में स्वामी जी के भक्ष्याभक्ष्य पर झिये गये 
| विचारों की रूपरेखा का आभास पाठकों फो सिलेगा। 
3 स्वामी जी के मतानुसार भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का 
होता है (१) धर्म शास्त्रोक्त (२) वैद्यक शास्त्रोक्त | धमशात्त्र 
में लिखा है कि चारों वर्णों को मळीन, विष्ठा, मूत्रादि से 
उद्नन्न हुए फल, शाक, मद्य, भंग, गाँजा, अफीम, आदि 
के पास भी न जाना चाहिए | गळे, सडे, बिगड़े पदार्थों को 
छूना भी न चाहिए | गोरक्षा erat’ का प्रथम कर्तव्य है । 
एक गाय के बछडे, बछड़ियों के उत्पन्न किये हुए अन्न से 
। एक पीढ़ी में ४७५६०० मनुष्यों का पालन होता है। 
| उपरोक्त आधार अनुमानित है । गायका दूध बुद्धि और 
` मस्तिष्क को लाभ प्रद होता है | हसक पशु तथा जानवरों 
` फ्री हिंसा करना क्षत्रियों का धर्म है पर उनका माँस स्वय 
न खाए, बल्कि माँसाहारी कुत आदि को fase या 
फेंक दे 
लो पुष चोरी, हिंसा, विश्व[तपघात, छल, कपट, 
भादि कुकमों से प्रास हुआ अन्न खाता है वह अन्न उस 
पुरुषके छिये अभक्ष्य कहळाता है। जिस प्रकार कि एक कथा 
| है कि चोर के यहाँ भोजन करने से पण्डित जी की भी बुद्धि 
Ree गई थी ओर चोरों जैसी मनोवृत्ति होजाने के 


हवन सामग्री 


. आयंपर्वपद्धति और संस्कार विधि के अनुसार काशीस्थ 
arated के परामश और देख-रेख:में तय्यार की हुई 
शुद्ध सुगन्धित, ऋत्वनुकूल पुष्टिकारक तथा रोग नाशक 
है | इससे दैनिक हवन करके वायु को शुद्ध कीजिये, रोगों 
को दूर भगाइये । मूल्य बहुत बढ़िया केवळ डेढ़ रुपया 
. प्रति सेर | माग व्यय ग्राहक के जिम्मे | थोक ग्राहकों को 
नळ ` २५ प्रतिशत कमीशन |. - 
` ` नेमे जमिर,रत फामेशी, २५१२, जंगमनाडो, बभारसा 


os ‘A 


भक्ष्याभक्ष्य पर स्वामी 0 व्याभक्ष्य पर स्वामी जी के बिचार 


कारण ही वे राजमहल से हार चुरा लाये थे | बाद में जब 
उन्हें शौच आदिसे निदृत्त होने पर अपनी भूल ज्ञात 
तब वडा दुःख हुआ उन्होंने हार को वापस कर राजा से 
क्षमा माँगी और कहा कि उस दिन चोर के यहाँ भोजन 
करने से भेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जिसके परिणाम सवरप 
यह दुर्गति हुई | न 

अहिंसा गौर धर्म आदि कार्या से प्राप्त साधारण 
अन्न भी भक्ष्य होता हैं । जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, ag 
बुद्धि, पराक्रम, आदिकी वृद्धि होवे पदार्थ भक्ष्य हैं। यथो- 
चित समयपर मिताहार करना भक्ष्य कहलाता है। बिना 
अवसर खाना और अधिक खाना अभक्ष्य भोजज कह 
जाता है। 

यदि कोई पूछे कि एक साथ मिलकर खाना बुरा 
है या अच्छा तो इसका उत्तर होगा बुरेसे भी बुरा, क्यों कि 
प्रत्येक मनुष्य की एक दूसरे से प्रकृति और स्वभाव नहीं 
मिलते । इसके गतिरिक्त यदि दूसरे पुरुष को कोई रोग 
हो तो वहदी रोग खाने वाले को भी लग जाता है | एक 
दूसरे के श्वास और मुख के अणु भी दूसरे से मेळ नहीं 
खाते | इस प्रकार ज्ञात हुआ कि सह भोजन का प्रभाव 
प्रकृति, श्वास ओर मुखपर ही नहीं पड़ता बल्कि मरितष्क 
और बुद्धि पर भी होता है । अतः आर्यों को चाहिए कि 
वे एक साथ एक वतनमें सहभोज को सवंथा त्याग दें, 
तभी उनका अधिक कल्याण भोरं हित हो सकता है। 


राघेबिहारीलाल, ACTA’ 
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बच्चोंकी हर एक बीमारी को दुरकरती 
६५८१ SHR SSA BATT AAT | 
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५ 


नए 


पता, बाल 


सोदागर नमुना मुफ़्त मंगावे। 
+ IS नार 


कु 


"A 


इज़ार लानत | ल]ख लानत || यार | इस बिरादरी 
पर करोड़ लानत | तबाह कर दिया | सारे मुल्क पर 
मुसीचत ढा दी | फिर भी यह कम्बंख्त प्लेग के कीड़ों 
या नोकरशाही के आतङ्ककी तरह बढ़ती ही चली जाती 
है। पकड़ो, मारो इस चुडोळ को बरबाद करदो । देखना 
कहीं साँस चलती बाकी न रह जाय । 
+ + + 
भाई, बडे नाराज़ हो, आखिर इस बिरादरी बुढ़ियाने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है १ इस Fant से क्या खता 
बन पड़ी हे, जो तुमने उसके क तलेभाम की ठान ली | 
कोई अपराध भी तो हो, कोई उस उ्ारीबनी का कसूर 
भी तो बताया जाय 2 या यों ही पायज्ञामे में से निकले 
पड़ते हो | 
+ + + 
बस, चुप रहो, तुम्हें क्या समझावें 2 तुम तो समझते 
ही नहीं, खुदा ने इतनी ere ही नहीं दी | मारो, मारो, 
जहाँ कहीं भी बिरादरी मिले, मारो | जरा भी रियायत या 
feat न करो । मारो, मारो, उस चामुण्डा का चुट्टा 
पकड़ लो | 
+ + + 
Gat नहीं है, अब हम 'जात-पाँत तोड़क-मण्डल” के 
. ९ सदस्य हो गये है । बिरादरी बिल्डिंग को बरबाद करने की 
जु | कसम खा चुके हैं, कोमियत का किला तोड़ने का ater 
उठा चुके हैं ब्रस, मारो, मारो, इस बिरादरी बिळोटी को 
आरो। इस कुलटाने सारे मुल्क को तबाह कर दिया ! 
+ + + 
अरे यार, छोड़ो इस TANS आलाप को | तुम्हारी 
| शक्ति में हो तो मारो, मारो ओर जरूर बिरादरी बुढ़िया 
| को मारो पर, सारा जोर-सारा जोश और सारा आवेश 
` | इसी वक्त क्यों खर्च किये डालते हो? थोड़ा फिर के 
| लिये भी रहने दो । 


is 


+ + 
ओ flaw आत्मा | तुम क्या ताना देते हो ? क्या 


भः क उड़ाते हो ? याद रहे, हम “जात-पाँत-तोड़क 
ण्ड? के मेम्बर हैं-बिरादरी की बुनियाद हिला देंगे भोर 


वदू, ५. 


बिरादरी पर बम्बा्डमेंट 


लेखक-श्रीहरिशंकर शमी 


कर सकते हैं ? थोडे दिन ज्यों-स्यों जीवित रद्द कर केवळ. 
मर सकते हैं | हम बिरादरी को नष्ट करके दम छेंगे। यह 
एक धर्मवीर की दृढ़ प्रतिज्ञा है । 

+ + ~ + 5 

- अच्छा, मगज क्यों चाट रहें हो, जो मन में आवे 
करना । उबले क्यों पड़ते. हो, कुछ करके तो पहले . 
दिखाओ | हाँ, खबर है कि नहीं? आज दोपहर के ग्यारह. 

बजे चु गी का चुनाव है । बोलो किस को बोट दोगे; | 
किसको अपने ‘ATS? से मेम्बर बनाभोगे 2 & 
+ 2 + | + टी क 
किसको --यह तुमने खूब कही | भाई, मैं तो महीने | 

भर पहले लाला लपचूलाल से वादा' कर चुका हूँ । कोई _ 
लाख बके, पर मैं तो अपना ‘ate’ इन्हीं को दूँगा | बीर | 
एक बार प्रतिज्ञा करता है, बात को दो दफे नहीं कहता। | 


lL 

अच्छाजी, छाला लपचूलाल को | और किसी को 

i | मगर “वाड! से तो ओर भी कई बडे सुयोग्य सज्जन 

उम्मेदवार हैं, SE अपना वोट क्यों नहीं देते | वह तो 

जनता की सेवा भी खूब करेंगे | अच्छा, में समझ गया, 

समझ गया, छाला छपचूछाछ आपकी बिरादरी के हैं, _ 

इसीलिये उनके लिये आप अपनी राय देंगे, इसीलिये | 
उनसे वादा कर चुके हैं | पर, क्या बाबू बिनायक सिंह | 

शास्त्री से उनकी योग्यता अधिक है ? भाई योग्यता देख | 


कर राय दो | बिरादरी पर मत मरो | 
+ + 
बस, भाई बहुत बातें न बको, तुम से पहले ही 


दिया कि अब हम वेहूदी बिरादरी को कभी जिन 


इस दुष्टा को || यार | ला० लपचूलाळ से तो हमने 
Gia तोड़क मण्डल का मेम्बर बनने से पहले 
करली थी | समझे की नहीं 2 


Ut १ सागशांघ २००६ वि 27 "- । । 


) पूछे” अगर Sai की कहें आस्मां की बात |? 

“प्रमोद का विवाह ? -हाँ प्रमोद का विवाह | भाई, ., 

। हे A ये घर वाले बड़े कम्बख्त हैं, बुढ़िया बड़ी जिद्दन दै, | 

3 बेशक, लाला छपचूछाल 'मण्डल की मेम्बरी' से घालिद की न माने तो amd, औरत की न सुनें तो 

दे, मेरी बिरादरी के थे, पर अब नहीं हैं। जब तो, कृयामत | भाई घर से निकलने की धमकी देता है और | 

| महाशय | मेरी बिरादरी ही नहीं, मेरा किसी अतीजा असहयोग करने को तैयार है। बहिन ने साफ़ ९ 

' द्रिरादरी से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा ! भग म इनकार लिख Har हे। बुआ का अभी कोई जवाव नहीं 

अब लाला लपचूलाल को अपना वोट दूँगा तो बिरादरी आया | हे | 

| वजह से नहीं, प्रत्युत प्रतिशा मंग दोष से बचने के : i a a | अरे भाई, ने ee 
|. क्वारण | एक धर्मवीर को ऐसा करना ही चाहिये | ऐसा ड व १ तती 

| (ता गागा हे) क्यों न! बातें कह दीं, पर इन सबका मतलब क्या क हुआ ? नतीजा | 

i + + + क्या निकालें | आखिर कुछ बात भी तो हो। तमाम | 
| गोळी मारो 'मेम्बरी' को और डेली TT वोट' पर। ज्ञानदान की तो समालोचना, पर असली बात का जिक्र | 
| कहे माळूम है कि नहौं- खुम्हारे प्रमोदने इस साल बी०८० , नहीं । मैं तो प्रमोद के विवाह फी बावत पूछ रहा ६. 

| | पास कर लिया | सैकिण्ड डिवीजन में आया है | था | कब करने का: विचार है । की 

| 

i 


१ के आगे, मला किसी की योग्यता अयोग्यता का कभी ध्यान 
कर सकता हैं £ 


+ + + 
वाहू | a || दोस्त, और हुआ सो हुआ, यह खूब यार यही तो में भी कह रहा हूँ, घर वार्लो ने नहीं 
सुनाई, मुबारक | मुबारक |] परमात्मा उसको चिरायु करे। माना, उसकी सगाई कर ली ओर इसी बिरादरी में करली 
“अच्छा कत्र ख़बर भाई, वह तो ग्वालियर के विक्टोरिया सका में घोर शत्रु हूँ। भाई, जब तक ये ges रहेंगे 
mea में पढ़ता था न-हाँ हाँ, कळ ही तो आगरा से (सी को कुछ नहीं करने देंगे । देखा, बुढ़िया प्राण देने || 
एक मित्र का तार आया है। को तैयार हो गयी । भेरी जिन्दगी में बिरादरी से बाहर 


+ + । 
वाइ गे खूब खुशखबरी सुनाई । अच्छा भव प्रमोद. विवाह | शिव | शिव || राम, | राम | पिताजी की तो | 


“का विवाह कर डालो | अम तो उसकी आयु २२ साल «FO पूछो जत ती aS रे का पागछ भोर 
|| की हो गई इधर बी० ९० भी हो गया | फिर क्या देर- अब्बल दरजे का उल्दू समझते है । 


स: 49 + 

श्‌ दार है । ब्रिरादरी की लडकी बड़ी सुशिक्षिता है, मगर «छा तो. प्रमोद की संगाई हो गई, और बिरादरी 
आप तो त्रिरादरी को मानते ही नहीं, बिरादरी में उसकी उ ही हो गई ! भइ ह ह ह ह| (कहकहा “लगाता ) 
शादी क्यों ५ लगे ? र अहो, बिरादरी में ही । अहह द हृ ह | (फिर कक 


+ 
भाई, सच समझना, बिरादरी का नाम सुनकर मेरी गाता है) दोस्त, सगाई तो गुप चुप कर ली रः a 
आँखों से खून के wat छुटने लगते हैँ उसका जिक्र के वक्त मत भूछ जाना, भांखों पर ठीकरी न रख छना! 
आते ही क्राध से चेहरा तमतमा उठता है | म.रो, इस 


र ळं लड़ ta 
ii हँस लो; यार हँस लो || दो लड़कियां और a 
कम्त्रख्त त्रिरादरों को, भाइयो, जिन्दा मत छोड़ो । जहाँ 
कीचु छड्के की शादी हुई फ्रि | 
_ मिले मारा, जब मिले मारो । भाई कहीं डौल इके अभी और Hat हैं। इनकी र हु | 


भुतमी, डाकनी, पिशाचनी । देखना बिरादरी का कैसा सिर फोडता हूँ-उसके | 
+ + ड तोडता हूँ | तलाश करने पर भी तब कहीं बिर 

यार, तुम भी बड़े खन्ती झा, ‘masta तोड़क कोई निशान भी मिल जाय तो मुझसे कहना । परमात्मा 

मण्डल” के मेम्बर क्या बने कयामत आगई | पूछते कुछ ने मुझे पैदा ही इत काम के लिये किया है । मैं aaa 

हृ, ana कुछ लगते हो । जिक्र प्रमोद के विवाह का था, तोड़क मण्डल? का मेम्त्रर ही इसलिये बना हूँ। ब. 


व्याख्यान झाड़ने लगे बिराद्री पर | ऐसा भी क्या जोश, बिरादरी का बलिदान मेरे हाथ ही लिखा है | 
5 इतना भी क्या Ren ७ 5० ok > 
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छाज हम एक अत्यन्त आवश्यक पत्र प्रकाशित कर 
रहे हैं जो आयं-समाज के लिये अत्यन्त महृत्त्व का है। 


.इस पत्र से ऋषि दयानन्द कृत वेद भाष्यकी वास्तविक 


स्थिति का ज्ञान पूरा पूरा मिलता है | वैदिक यन्त्रालय में 
छापे ऋग्वेद भाष्य कीं ९ जिल्दौ अर्थात्‌ स्र भागोके 
मुख yg (टाइटल) पर सब संस्करणों में बराबर (प्रत्येक 
भाग पर) निम्न प्रकार छपता चला आ रहा हैः 
` ८ इस भाष्य की भाषा को पण्डितों ने बनाई, और 
संस्कृत को भी उन्होंने शोधा है” 
इन शब्दों से स्पष्ट स्थिति का बोध नहीं होता । कई 
प्रकार की आशंकायो उठती हैं। 
यह पत्र महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज के 
शिष्य ब्रह्मचारी रामानन्द जी ( जो पीछे संन्यासाश्रममे 
भाकर रामानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हु ये) के 
हाथ का लिखा हुआ है। यह रामानन्द ब्रह्मचारी ऋषि 
दयानन्द के साथ लेखक के रूप में कई वर्षों तक रहे | 
अर्थात्‌ मृत्यु समय में भी यह श्री महाराज की उपचयो में 
भे | इन का लेख बहुत अच्छा था | यह अलीगढ़ जिले 
में waist के पांस के रहने वाळे थे। ऋषिभक्त 
महाशय मामराज जी के द्वारा इमँ असली पन्न प्राप्त हुआ 
है, जो आय समाज खतौली fre मुजफ्फरनगर (यू पी०) 


महर्षि दयानन्दकृत वेद-भाष्यकी स्थिति 


के सभासद हैं और जिन्होंने अनेक वर्षो तक घोर परिश्रम 
और कष्ट उठाकर भारते भिन्न भिन्न नगरा और स्थानों 
से ऋषिके पत्र और विज्ञापनादि सगृहीत किये भे, ओर 
जो लाहोर में रामलाछ कपूर दृष्ट के द्वारा प्रसिद्ध विद्वान, 
श्री do भगवद्दत्त जी रिसिच स्कोलर द्वारा सम्पादित ऋषि 
दयानन्द के “पत्र और विज्ञापन” नामक पुस्तक में छपे 
हुये हैं । ब्रह्मचारी रामानन्द का बह पत्र हम छाप रहें हैं| 
हम तो इस पत्र का फोटो बा ब्लाक छापना चाहते थे पर 
इस समय ऐसा प्रबन्ध होना कठिन था | अतः हम उस 
पत्रको छाप रहे हैं-- 

यह पत्र ऋषि दयानन्दके निधनके लगभग दो ALT 
पीछे का लिखा हुआ है जो पं० थी मोहनलाल विष्णा 
पण्डा, मन्त्री परोपकारिणी सभा के नाम उनके पूछने पर 
लिखा गया था | पत्र निम्न प्रकार है | 


श्रीयुत्‌ माननी याऽनेकञ्चमगुणगणा छं कृतब्रझकमे-- 


समर्थ शरीमत्पण्डितवयं मोहनलाल विष्णुळाल पण्डचाऽभिषेः | 


येथ्वितो रामानन्दरझमचारिणोऽनेकधा प्रणतयः ससुर्खसत्दु- 


तराम्‌ इति | 


भगवन्‌! आप ने जो मुझे श्रीयुत परमहंस परित्राज- 
काऽऽचारयवर्य्यं श्री १०८ श्रीमद्यानन्द सरस्वती स्वामी | 
परीक्षा करके 


जी कृत ऋग्वेदादिभाष्य के विषयो की 


4 
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भा 
ae 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by CG an in Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri — क > 


AMRIT २००६ बि) अं 
5 


tect परोपकारिणी सभा में निवेदन करने के लिए 
(एक सारांश) बनानेको प्रेरणाकी थी | सो आप की भाज्ञा- 


नुसार उसको बना कर आप की सेवा में समर्पित करता हूँ. 


अवलोकन की जियेगा | 
इत्यळं प्रशंसनी यबुद्धिमदर्ययेु 
मिति पौषकृष्णा ३ रवि तम्बत्‌ १९४० 
शुभचिन्तक-रामानन्द सरस्वती 


२३ अध्याय के ५० वे मन्त्र की भाषा बनी f 

क्रागवेद भाष्य sree प्रति म ललने योय ह । तीक । 

vga परमहंस परित्राजकाचार्यवर्य श्री १०८ मदू २३ अध्याय के ५१ बें मन्त्र से ६५ मन्त्र तक अर्थात्‌ a 

दयानन्द सरस्वती जी कृत ऋग्वेद भाष्य की ब्यवस्था भध्याग की समाप्ति पर्यन्त की भाषा नहीं बनी । bie 

निम्नलिखित परिमाणे जानना चाहिये:-- २४ वे wages से MNT "तक भाष्य af 

अर्थात्‌ भाषा बनाने के लियो पण्डित ज्वाळा दस्त जी के पाख हर र 

ऋग्वेद का भाष्य १ मण्डळ के आरम्भ से ७ मण्डल वैदिक यन्त्राळय प्रयाग में है | आ ° 

के ६७ वें सूक्तके २ मन्त्र तक रचा गया २७ वें अध्याय के आरम्म से ४० वो भरध्याय::क्रौ “ 

१ मण्डल के ८६ सूक्त के » मन्त्र तक मुद्रित हो चुका समाति cea का. अशुद्ध संस्कत भाष्य बना हुआ है 

ब ६०५.११ अक तक | अर्थात्‌ विना सुधी संस्कृत है। ˆ 

१ मण्डळके ८६ सूक्तके ६ मन्त्र से ९१ सूक्तके ३ मन्त्र टा SON | 

तक की गुद्धप्रति छपने में; शेष मुन्शी समर्थदान जी के १२ व अध्याय के २१ वं मन्त्र से २३ घो अध्याय, | .. 

पास वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हैं | के ४९ व मन्त्र तक रद्दी पत्रे हैं अर्थात्‌ शुद्ध प्रति. ! 

१ मण्डल के ९१ सूक्त के ४ मन्त्र से १ मण्डल के हो गई | : 

११४ वें सूक्त के ५ वें मन्त्र तक की शुद्ध प्रति लिखी हुई == 
छपाने योग्य है | इस पत्र से स्पष्ट विदित हो जाता है कि!-- : । | 

१ मण्डल के ११४ वें सूक्त के ६ मन्त्र से १ मण्डल १, AE भाष्य के प्रथम मण्डल के १२४ वें सूक्त ॥ र 

के (२९४ सूक्त क १२ मन्त्र तक की भाषा बनी हुई है। के १३ बो मन्त्र से लेकर सातव मण्डल के ६२ वो सूक A 


१ मप्डल के''"** मन्त्र से १ मण्डल Reeves सूक्त 
की समाप्ति पर्यन्त तक की भाषा पण्डित ज्वालादच जी 
इस भाषा बनाने के लिये वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हं] 

१ मण्डल के ११४ वें सूक्त से ७ मण्डल के ६२ वें 
सूक्त के २ मन्त्र तक का भाष्य अशुद्ध संस्कृत में बना हुभा 
है। १ मण्डल के ६१ वें सूक्त के ५ वें मन्त्र से १ मण्डल 
के a १४ वें सूक्त के वें मन्त्र के ऋग्वेद भाष्य के रद्दी 

पत्रे हैं | अर्थात्‌ शुद्ध प्रति हो गई | 


यजुर्वेद भाष्य 


agate का भाष्य सम्पूर्ण हो गया अर्थात्‌ ४० बः 
-अन्पायकी समाप्ति पर्यन्त रचा। १५ वो अध्या के wT 
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मन्त्र तक का भाष्य मुद्रित हो 


वया २२ अध्याय से ४० तक पूरे १७ भप्पापी को =| 


चुका है। अर्थात्‌ ५० और 
५१ अंक तक है। ( - 


१५ वे अध्याय के १२ घो मन्त्र से छेकर RT | 


मन्त्र तककी दूध प्रति छपनेमें शेष wat समर्थदान जी. 
के पास वैदिक यन्त्राय प्रयाग में है । १५ यो अध्याय के 
२२ व मन्त्र से २३ वे अध्याय के ४९ मन्त्र तक छपन्न 
योग्य शुद्ध प्रति लिखी हुई है । 


= 


के ९ मन्त्र तक ( जहां तक कि ऋग्वेद भाष्य महर्षि द्वारा 
संस्कृत में बना ) की भाषा ऋषि की मृत्यु के पीछे बनाई 
गई | दूसरे शब्दों में ६७ सूक्त प्रथम मण्डलके, तथा दूसरा, 
तीसरा, चौथा, पांचवां, छटां, ये पाँच मण्डल पूरे और 
सातव, मण्डल के ६२ सूक्त २ मन्त्र तक अर्थात्‌ लगभग | 
६ मण्डल की भाषा ऋषि की मृत्युके पीछे पण्डितों ने 
बनाइ | 

२, इन उपयु क्त ६ मग्डल की संस्कृत भी उस समय 
तक शुद्ध नहीं हो पाई थी, इसे भी ge ज्ञालादच जी 


भादि पण्डितोंने ही शुद्ध किया | 


२, यजुर्वेद भाष्य में भी २३ बे' अध्याय के १५ मख 


भी ऋषि की मृत्यु के पश्चात्‌ पण्डितों द्वारा ही ननाई गई | 


a ४, इन उपयुक्त १७ अध्यायों तथा १५ मन्त्रों की 
{° संस्कृत को भी पण्डितों ने शोधा है। अर्थात्‌ बिना gat 
| संस्कृत थी। ० 


k ५, सम्पूर्ण यजुव'द तथा ऋग्वेद के ७ बे मण्डल के 
/ ९२ सूक्त के २ सन्त्र तक का भाष्य बन चुका था | 


६.-भाषा भी पण्डित ज्वालादत्त जी ने बनाई, संस्कृत 
के शोधने में उसका मुख्य द्वाथ रहदा | 


उपयु क्त सारे लेख से स्पष्ट है कि घेदभाष्य की वह 
स्थिति नहीं हो सकती नो सत्याथंप्रकाश, फग्वेदादिभाष्य - 
भूमिकादि की है। क्योंकि ate दयानन्द के जीवन काल 
में ही सत्याथ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भादि लग- 
* भग सभी छप चुके थे | यहां तक कि कई एक केतो 
५ द्वितीय संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हो चुके थे | पर 
आर्य जाति के दुर्भाग्य से वेदभाष्य की यह स्थिति नहीं हो 
| पाई, इसकी क्या स्थिति है यह स्वामी रामानन्द जी के 
॥ उपयुक्त पत्र से स्पष्ट विदित हो जाता है | 
“सारभूत यह है कि ऋग्वेदभाष्य के ९ भागों में से ७ 
भाग की भाषा भी त्रद्ृषिकी मृत्युके पश्चात्‌ पण्डितों ने 
। बनाई और संस्कृत को भी पीछे ज्वालादत्त जी आदि 
। पण्डितो ने ऋषि के जीवन काल के पीछे ही शोधा दै । इसी 
“प्रकार यजुवे'द भाष्य के ५ भागों में से आधे २॥ भाग 
की भाषा ऋषि के जीवन कारू के पीछे बनी और संस्कृत 
को भी उ्वाछाद जी आदि पण्डितों ने ही शोधा है। 
वेदभाष्य के पहिले भागों की भाषा भी पण्डितो ने 
बनाई और सस्कृत को भी पण्डितों ने शोधा है जैसा कि 
ऋग्बेदभाष्यके सब भागोंपर सदासे छपता चला भा रहा है | 
यह भी ध्यान रहे कि इन्ही पं० ज्वाछादष्त जी को 
| इरोपकारिणी सभाकी भोर से स्वामी जीके ग्रन्थों में गड़बड़ 
| , डालने के कारण ही ५०) २० दण्ड दिया गया था। 
विज्ञ पाठक ऋषि दयानन्द जी का भाष्य पढ़ते 
' समय इस उपयुक्त सारी परिस्थिति को जान कर ही पढ़ें 
पढाबँगे तभी उन्हे यथार्थ शान हो सकता है | जो इस 
¦ नात पर ध्यान नहीं देंगे उन्हें भाष्य में कहीं कहीं बहुत 
„„ सन्देह वा कठिनाइयों का सामना करना पडेगा अर 
'' निश्रय ही यथार्थ बोध न होगा | 
। _ हमारा यह लेख ऋषिभाष्य की यथाथ स्थितिको 
£ जनता फे लिए अवगत कराने में छाभप्रद होगा 
= यह इमे पूर्ण विश्वास है | भाशा है बिज्ञ महानुभाव इससे 
 अपषश्य छाभ उठायँगे | 


cS ~ 


LR 


दयानन्द ने प्रेस कापी पृष्ठ १५ में अपने हाथ से काळी | 
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संस्कार विधि पर मेरा वक्तव्य 
( गतांकसे भागे ) 
इस प्रकार हमने ऊपर स्पष्ट करदिया है कि ऋषि | 


स्याही से संशोधन भौर परिवद धन द्वारा ( अयन्त इध्म ) 
मन्त्र से समिदाधान का विधान किया है। और असली 
कापी में पु सवन आदि संस्कारों के प्रकरणमें प्रेस कापीकी 
३-१९ तक की पृष्ठ संख्या देकर सारा विधान किया है । 
असली कापी में अन्त तक भनेक स्थलोमे ऋषि के अपने 
हाथ के काळी पेंसिल के संशोधन वतमान ईं । । संस्कार 
विधिकी द्वितीय वार संशोधित सपूर्ण रफ कापी. तथा एए 
४७ तक प्रेस कापी निश्चय ही ऋषि ने जोधपुर के निवास 
कालमें स्वयं अपने सामने लिखवाई भोर स्वयं ठीक की | 
( अयन्त इध्म) यह मन्त्र भी इसमें का है | 


इस प्रकार भारम्भक्री तीनों शंकायें स्वयं निमू'ल हो 
जाती हैँ | ऋषि दयानन्द ने स्वयं विधान किया, यह 
रवंथ निर्विवाद दै । रह गई चौथी शंका कि “उसी ने. 
१, २, ३, ४ सख्या भी डाली होगी” यहद ठीक है | जिस 
लेखनीसे ( अयन्त इध्म० ) मन्त्रके अन्तमें “१? संख्या 
डाली गई है, उसीने अगली १ सख्याको २, २ को नीचेसे 
बढ़ाकर ३ भौर रेकी ४ सख्या बनाई Vi जब 'ऋषिने मन्त्र 
स्वयं बढवाया, उसके ब अगले मन्त्रींके अन्तमें भपने हाथ 
हे परिवर्धन किया ( पहले ३ मन्त्र ये पीछे ४) तव पहले 
की १, २, ३ संख्याओं को २, ३, ४ करना आवश्यकी | 
था। हां यह संशोधन डसी लेखनी और स्याइी से उही 
छेखकके हाथके हैं। इससे मुख्य धारणामें यत्‌ किद्धित्‌ 
भी मेद नहँ आता | चारों शंकार्भोका उत्तर समास दुभा 
अब इम भी उपाध्याय जी की २ सितम्बर ४८ i 
(आय मित्र'में छपी अन्य शंकार्भोपर बिचार करते F— 
(शंका ५) तीन ही मन्त्रोसे एक एक कर 
समिधायें चढानेका बिधान शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन 
आदिमे स्पष्ट दै | चार मन्त्रीसे ३ समिधा चढ़ानेका 
कहीं नहीं | समिधाप्रिं' इत्यादि तीन मन्त्र यजुब द 
के लगातार १, २, १ मन्त्र हैं । “अयन्त इध्म. . 
वेदमन्त्र भी नहीं | इस मन्त्रसे समिदाधान [कवी 
मं नहीं! 
( समाधान ) देखिये पहिले इम भयन 
हे समिदाधानमें प्रमाण डपस्थित करते 


नारायणी बृत्तिमें -तत इध्ममभिधर/य अवन्त इति AeA 


~ र (द्वितीय वा जपति ST 
अत्र ककमाष्यम्‌-- "विताय वा जयात | येन॑व °? ad! र 


ल 


[भा] आश्वलायन यहासूत्र १,१०.१२ में (इध्ममभिवा- सत ककमाष्य । i 
याऽयन्त इध्म आत्मा. . .. . .. . समेधय स्वाहेति’ तथा गग ससद्वतानिद्र तवतीमिरम्यादधातीति समिच्छब्दवतीमिछे 
गामराबादध्यात्‌? ऐसा लेख हे जा इसी मन्त्रसे समिदा- 


घानका विधान करता है | यहाँ सवंथा यही मन्त्र है । १ : ह. 
अररे तु जप याजमानभिच्छन्ति । मन्ताश्चाेर्सकरणा इति ५ 


शब्दयतीमिश्चेति | द्वितीया च समिच्छब्दवती, अतो द्वितीया ४: 
मेव जगतीति । पाठक्रमस्तु लिङ्गो न बाध्यते | अध्ययु ग्रहण | 
च पाठक्रमब्युदासाथम्‌। अतश्च समिदाधानान्ते जपः | | 


Le 


es मु त्रेधा- 
[ इ ] भारद्वाज ग्ह्यसूत १,४ म्‌ -- +. Ce ie Ot 
तयत स्म आत्मा..... समेधय सूत्रितत्वात्‌ तेनाध्ययु रिव्युच्यते | ; | 
स्वाददिति” | यहाँ मूळ काच्यायन श्रौत सूत्रमें चार मन्त्रोति तीन | 
समिधा डाली जानेका सार विधान है | एफमत्त्रका जा | 


(ई) जैमिनीय गद्यसूत्र १.३ में--अधेध्ममादाय 
स वेणाज्यं ग्ीखा5मिधार्यामावभ्याद्घाति--भयन्त FA 
आत्मा ..... .. . .समेधय स्वाहेति? | 


करना दै । सा एक पक्ष में 'धुप्रमिद्दाय arto? का जय 

करना है, दूसरे Tad चौथे [ य० ३, ४ ] का जा करना 

| es 2 | शेष तीन मन्त्रोंसे तीन आहुतियाँ देनी हैं। अर्था 

[उ ] संस्कार-पद्धति [ भानन्दाश्रम संस्करण |. af? भौ सिदा दो मो दे को तू 
समिधार्थिः और सुसमिद्धाय? दोनों मन्त्र पहली समिधा 


१९ में--'दक्षिणहस्तेलेध्ममांदाय अयन्त इध्म आत्मा... तर aa त 
ख्वाडिति डाळनेमें बोले जायेंगे । तीसरे मन्त्रसे दूसरी समिधा, चौथे 
,.....समेधय स्वाहेति......... प्रागग्रमादधाति । जातवे- : HBSS lf 
asa इदं? | से तीसरी । उपयु क्त ककुभाष्यमें ता सर्वथा स्पष्ट feat दै। 
हे अन्यत्रमी दो दो मंन्त्रोसे एक क्रियाका विधान अनेक कर्माज्नों 


इन dia carta भी स्पष्ट ही इसी “अयन्त इध्म” _, : ae 
में भिलता है ।- यह पांचवां समाधान हुआ । 


मन्त्रसे अप्रिमें समिधा छोड़नेका विधान किया गया है। : 
मन्त्रमे स्वस्य पाठभेद है | सो यह भ्रान्ति दूर हो जाती है [ शंका ३ ] 'फिर ऋषि को क्या पड़ी थी कि प्राचीन 


७ 
| कारोंके वेदके अविरोधी भाव को छोड़कर ह 
| कि 'अयन्त care’ मन्त्रसे समिदाधानका बिधान किली का वेदके अविरोधी भाव को छोड़कर हस्तक्षेप 
| में नहीं करते । ः 3 
गह्मसूत्रमे नहीं | ८ = ; 
= <5 के ee ( समाधान ) ऋषिने देखा कि सूत्रकारों ने 'अयन्त 
हॉ! शतपथ बराह्मण में नहीं । pas - ore 07 0८ दा धान किया है जोन 
ग्राप्य नहीं, x aoe eae a ack ae 2 पूर्व विचारको बदल लिया और तीनके स्थानमें चार मन्त्रों 
0” जी SR > TE बहे द्वारा तीन समिधाओंका विधान कर दिया । यही प्राचीन 
तो विधान भी दर्शयोग॑मासमें श्रौत यज्ञविधयक है, न कि वी गत I 
So 5 भ कारोंका वेदका अविरोधी मत है। 
स्मार्तयञ्चविषयऊ | रदी चार मन्त्रोसे तीन समिधाओं को [शंका ७ ]--'अभी किसी विदूवान्‌ ने यह बतानेकी 
aia चढ़ानेक्री वात, सो शतपथ ब्राह्मण २.१४. ५ में तो सका cata 
तंबतीमि Baise: ला ताय समिद्दतीमिछ - अनुकरण किया है और उसमें चार मन्त्रोसे तीन समिधायें 
Bae पद 5 या हिखा है अर्थात्‌ देनेक़ा विधान है । परिवर्तनके छिए बिशेष कारण होना 
पीपल न es इतसिंचन कर es. चाहिए। अकारण परिवर्तन ऋषि दयानन्दके सन्तब्य ” 
... ऋचामों से आधान 2 यहां ERAT RES “और स्वभावके rece? | 
eee कात्यायन aoe TA ४-१९९-२०१ [इइ `. (समाधान )--ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधिमें 
= ११६१९०० टा स ) तथा play भाष्यकार पार : hs गोभिली य, आइवलायन, शोनक आदि गृद्यसूत्रो 
ro ae aA 6% bd: (> -का; एकमे समन्वय किया दै । इसीमें उनका ऋषित्व निहित 
व aR aes te g धो इताक्ता ति समि. | ईन उपयु'क्त चारों शाखाओं की भिन्न भिन्न पदूधतियों 
हा DASA girs र सेति किसी एकका अनुकरण करते भी कैसे । संस्कारविषि 


a TF No RE ६ 7 
२, “उप त्वेति जपति | २००४०, अत्र FONT की यही तो विशेषता है, जिसे बहुत कम सजन समझ पाते 


` 'त्रिभिरादधात्येकं जपतीति हि शूयते | २०० [tee हैं। चार मन्त्रोसे तीन सम्रिधाओंका विधान इम ऊपर 


१, 'दिवीयं वाष्वयु | २०१ | दर्शा चुके हैं | परिवर्तन के लिए विशेष कारण यहीया 
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